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पथमाघरत्ति का 
निवेदन 
संवत्‌ २००० वर्षम पूज्य गुर्वय्यै उपाध्याय ुनिभ्री खखसागरजी 
` मरहाराजने राजनादगोवमे चातुर्मास किया था, उस वस्त मे श्रीसंघने उप- 
धान तप मरोत्छव करवाया था, जिषमें कड नगरनिवासी श्रावक - श्राविकाओं 
का धागमन इजा था \. उस समय पूज्य गुरुमहाराजने पचम्रतिक्रमण प्रकित . 
` करनेकी प्रेरणा की, जो कि यहां पर एसे. धार्मिक अथो का-सर्वथा लभाव था, 
, निससे क रोग भावरयक तानसे वंचित रह जाते थे उक्त प्ेरणाके फरस्वरूप 
उनके द्वारा प्रदत्त भिक साहायता से कार्य चा रो गया ओर रायपुर, महौ- 
¦ सुद्‌, नवापारा क्षादि नगरों के निवासीभोने भदत्त दवयद्वारा सम्पूण इवा 
¦ भिसक्रे फलस्वरूप प्रस्तुत प॑चग्रतिक्रमण प्रकाशित किया गया है 1 (सं. २००२) 
द्वितीयाचृत्ति का 
| निवेदन | 

स्तुव भ्रमे प्रथम भाडृतति की .शपेश्षया कु आावदयक सामभ्री अधिक , 
मिला गह हेः। ओर साथमे धामिक क्रियाय चित्र डारुकर भ्ेथ सुकोभित 
करनेका प्रयल् किया गया हे ! यों तो धामिक क्रियामोके चिन्न प्राचीन कार्से 
भाव. के जेन मन्द्रो मे सविस्तृत रूपसे खुदे इष ह । उसी के अजुकरणरूप 
.: भ्वौचीन धार्मिक चित्नोसहित प॑चप्रतिक्रमणो पुस्तके बहुतसीं परकादित हो 
चुकी है, उसी भकार यह भी .चित्रोसदित धर्प्रेमी सजनो के ये भावश्य- 
कीय क्ानलाभाथे प्रकाशित हो रहीं हे । इस भ्य के भ्कारान में पूज्यगुशूवर 
उपाध्याय श्री, १००८ मुनिखखसामरजी महाराज ङ | सदुपदेरसे नि 
जिन श्रावक -श्राविकामोने आर्थिक सहायता र्पेण कर ज्ञान -भक्ति का. 
परिचय दिया हे उनक्री नामावली पृष्ठ ४ पर दी है वे समी धन्यवाद पालन 
है । इस भय का संशोधन लिैयसागर का संशोधन - विभागक प्रधानहाखी 
पं० नारायण राम आचाय जी ने -किया है, तथापि दष्टि-दोषसे. को 
` चेटि रह गं हो तो सजनगण क्षमा करे । (5 
~: से. २००९. १... } 


। ~ :: संवैजनञ्चभाकांक्ष, 
सु. सिव्री (म. भ्र.) । 
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अहम्‌ 
श्रीस्त मनपाश्रनाथाय -नमः । 
श्रीखरतरगच्छीय श्रावको.का 


श्रीप्रतिकसणसूर्च.॥. 
विधिसहित। ` 


49 क<- ~ 


पाभातिक सामायिक छने की विधि । 


( सवसे प्रथम श्रावक ओर श्राविका पडिरेटन किये हुए छदध 
वस्र पहन कर, पट प्रमुख उच सान की प्रमाजेना करके ठवणी- 
स्थापनाचायेजी, पुस्तक, माला आदि को खापन करे । बाद में 
कटासना, संहपत्ति, चरवा पास मे ले सामायिक करने की 
जगह पूज कर चैठे, वाद्‌ वेयि दाथ में भँहपत्ति ठे कर हके 
सामने रखे । ओर जमना हाथ खापन की ह पुसतक आदि के 
सामने करके तीन नवकार गिने )-- 


णस अरिहिताणं 1-णमो सिद्धाणं । “ˆ 
णमो आयरियाणं । णमो उचञ्खाया्णं । 


(२) 2 सामांयिक लेने कि विधि) - 


~~ ~~~ ~ ॥ क न 9 





णमो लोए सवसाहूणं । ` ` 

एसो पच णमुक्तारे । सदपावप्पणास्णो । 

मंगराणं च सवेसि। पठमं हवड्‌ मंगर ॥ ११ 

(इस प्रकार तीन नवकार भिने । यदि प्रतिष्ठित' खापना- 
प्वार्यजी -दो तो तेरह वोट से खापनाजी की पडिठेहना करे) ` 

छ॒द्ध सरूप धारे (१), ज्ञान (२), दन ¦ 

(३); चारित्र (४), सहित सदहणा-खुद्धि , 
(५), प्ररूपणा-जयुद्धि (६), दश्चैन-ञुद्धि (७), 
सहित पांच आचार पारे (८), पखवे (९); . 
अनुमोदः (१०). मनोान्ते (११), वचनत 
८१२), काययसि आदरे ८१३ 

(पीछे चरवछा भँदपत्ति हाथमे ठे कर गुरुजी को या खापना- 
चायेजी को खडे ह्ये कर्‌ सद्रेन करे) 


उच्छास खमासमणा { गदड जवाणजाष् 
निसीहिआए, मत्यएण वदामे । 


~ ~~. ~~~" 


१ रस्त फे १६५ गग, सिद्धनगवान्‌ केः ८ गुण, आचायेमदाराज क 
शृण, उपाप्याय मदाराज के २५ गृण, खाधुमदाराज कै २४७ गुण, स्व मिटाने से 
१०८ गुण दोते ६, सौर नवकरवादी मेँ १०८ मण्के दोते द 1 मादा जपनम 
पन परमे कमणो कम्मण रताद्‌) 





सामायिक लेने की विधि) (२) 


=^ ~~~ ~^~-~--~~-^~~--~- ~~~ ~~ ~~~ ~~^^^~-~-~-~-~-- ~~~ -~-~ ^~ ~~~ ~--~-ˆ~-~--~~~---~~~~~-~-----~^~ ~^ 


( इस प्रकार तीन खमासमण देना; पीछे ख्डे दी रह्‌ कर) 


इच्छकार भगवन्‌ !. सुहराइ, सुहदेवसि 
सुखतप शरीर निराबाध सुखसंयमयात्रा निवहो 
छो जी? खामी साताछेजी ! 

(देखा कह कर, नीचे वैठ कर, दिते हाथ को चरवबले पर 
या रीचे रख कर, सस्तक नीचे नमा कर नीचे का सूत्र वोे- ) 

इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! अब्युद्िओमि 
अब्भितर राडअं खामेडं इच्छं, खामेमि राइअं ॥ 
जं किंचि अपत्ति्, परपत्तिं भत्ते पाणे विणषए 
वेयावञ्चे आखावे संखवि उच्चासणे ससासणे 
अंतरभासाए उवरिभासाणए, जं किंचि मज्छ 
विणयपरिदीणं, सुह्मं वा वायरं वा, ठु्मे 
जाणहः अहं न जाणामि, तस्स मिच्छामि दुक्छडं ! 

( इस प्रकार वोल कर पीछे नीचे छ्िखि अनुसार वोखना ) 








१ लागी ओर क्रियावान्‌ गुस्वंदन करने योग्य है, पास्षत्था (रिधिलाचारी )} 
, युको वंदन करने से करमो की निजैरा नहि होती, केवल कायञ्ेश ओर क्मेव॑धन 
 -दयोता दे । आगम नँ कडा है - “ पासत्थाई षंदमाणस्स नेव किती न 
निजरा होड, कायकरिलेसं एमेव कुण तट कम्मवेधं च }} १ 








(£) सामायिक लेने की विधि! 


इच्छामि खमासमणो ! वंदिरं जावणिजाष 
निसीटहिआए मत्थएण बंदामि । उच्छाकारेण 
संदिसह भगवन्‌ ! सामायिक खेवा मुहपति 
पाड ? इच्छ ` । इच्छामे खमासमणा बादडं 
जावणिजाए निसीरहिजाएः मत्थएण वदामि । 


( एला बोल कर अँहपत्ति की पडिलेदना नीचे टिले पचीस 
वोट मन में वोख्ते हुए करे । ) । 


१ सूत्र अथं साचो सद, २ सम्यक्तमोह- 
नीय, ३ मिथ्या -मोहनीय, 9 मिश्र -मोहनीय 
परिहर । ५ कामराग, ६ सहराम, ७ टष्टिरग 
परिहर । 


(ये सात्त बोट मुदपत्ति खोटे समय कहने चाहिये ) 

१ ज्ञानविराधना, २ दङनविराधना, ३ 
नवारित्रविराधना परिदरः । ४ मनोयुकि, ५ 
वचन्ति. ६ काययुक्षि आदरः । ७ मनोदंड 
< ` वचनदंड, ९ कायदंड परिहरू ¦ 


सामायिकः लेने की विधि । ( ५) 


त (ये चव बो दहने दाथ करा पडिरेहन के समय कहना 
चहिये ) 

९ सुयुरू, २ सुदव, ३ सुधस आदर! ४ 
युणर, ५ कुदव, & कुधर्म फारहुरू । ७ कान 
< दुर्रौन, ९ चारित्र आदर । 


(ये लव बोर, वये हाथ का पडिकेहन के समय कहना 
चाहिये । अव नीचे छिखि पच्चीसर वोज से अंग की पटिकेहना 
करे, अर्थात्‌ जिस ओग का नाम आवे उसी अंग को रयँहपत्तिसे 
शे करे )- 

१ कृष्णङेरया, > नीरुखेदयेः, ३ कापोतः 
खया, ये तीन निखाडं मस्तके परिहर । १ ऋन्धि- 
मारव, २ र्सयार्व, ३ सातागारव ये तीन 
मुखे .परिहरू ! १ मायाररस्य, २ नियाणरास्य, 
मिभ्यादंरानशस्य ये तीन हृदये परिहर! १कोध, 
२ मान, ये दोनों दहने कंधे परिहरू 
१. साया, २.रोभम ये दोनों बांये कंधे परिहर 
१. हास्य, २ रति, ३ अरति, ये तीन वाये हाये 
यरिहरू ! ६ भय, > शोक, ३ दुगंछा.ये तीन 


(६) | सामायिक छेने की षिधि। 


ॐ = ~ = ~“ + = ~ च 5 


दहने हाथे परिहर । ९ प्रध्वीकाय, २ अप्‌- 
काय, ३ तेउकाय ये तीन वांये चरणे परिहर । ` 
१ वायुकाय, २ वनस्पतिकाय, ३ चरसकाय ये 
तीन ददहिने चरणे परिहर । | 
८ इस प्रकार यहपत्ति की पदिलेदना करे । पीछे खडे हो कर ६ 
इच्छामि खमांसमणो ! वंदिडं जावणिनाएः ` 
निसीहिआए मत्थषएण वदामि । इच्छाकारेण 
संदिसह भगवन्‌! सामायिक संदिसायुं १ च्छं" ॥' 
इच्छामि खमास्मणो ! वंदिडं जावणिजाए 
निसीहिआए मत्थएण वदामि । इच्छाकारेण 
संदिसह भगवन्‌ ! सामायिक ठार ? ‹ इच्छं ४ 
इच्छामि खमासमणो ! वंदिडं जावणिजाए. 
निसीहिआए मत्थएण वंदामि । 
(अव चां दाथ जोड मस्तक नीचे नमा कर तीन नवकारगिने।) ` 
णमो अरिहंताणं । णमो सिद्धाणं! णमो | 
आयरियाणं । णमो उवज्ज्ञायाणं ! णमो सेए 
सवसाषह्णं 1 एसो पंच णसुकारो । सवपाव- 


सामायिक लेने की विधि) (७) 


न+ न ~~“ ++ ^-^ ^^ +^ ^+ ^ + ~^ ^-^+* ~~~ 


प्पणासणो । मेगखाणं च सबेसि } पडठमं हव 
मगड | । 
तीन वार नवकार मंत्र वोले । पीछे ^इच्छाकारेण 


संदिसह भगवस्‌ ! पसाय करी सामायिक दंडक उचखरावोजी * । 
ठेसा कहकर खयं तीन वार ^ करेमि भते ` उचरे ! यदि गुरुमदह(- 
राज या कोईवब्डेदहो तो वे तीन वार उचचरावे।) 


क्रेमि भते |! सामादइयं, सावं जोगं 
पच्चक्ामि । जाव नियमं प्ञुवासामि, विहं 
तिविहेणं, मणेणं वायाए काणएणं न करेमि न 
कारवेमि, तस्स भते! पडिक्मामि निदामि गरि 
हामि अप्पाणं वोसिरामि । ( तीन वार कना ) 

इच्छामि खमासमणो वंदिरं नावणिजाणए 
निसीहिआए मस्थएण वंदामि । इच्छाकारेण 
संदिसह भगवन्‌ ! इरियावदहियं पडिक्षमामि ? 
इच्छ, इच्छामि पडिक्मिरडं, इरियावहियाए, 
विराहणाए, गमणाममणे, पाणक्छमणे, वीयक्त- 
मणे, हरियकमणे, ओसा - उक्तिग -पणग -दम- 
` मही -मक्हडासंताणा-संकमणे; जे मेः जीवा 


८८) सामायिक लेने की विधि। 
विराहिया । एिदिया, बेडंदिया, तेडदिया, 
चउरिदिया, पंचिदिया, अभिहया, वत्तिया, ` 
रेसिया, संघाइया, संघटिया, परियाविया, ` 
किखामिया, उदविया, ठाणाओओ ठाणं संकामिया. 
जी विया ववरोविया तस्स मिच्छामि दुशं ¦ - 


तस्स उत्तरीकरणेणं, पायच्छित्तकरणेणं वि- 
सोहीकरणेणं, विसद्ीकरणेणं पावाणं कम्माणं 
णिग्बायणद्रूाएट, ठामि कारस्सग्गं । 


अन्नस्थ उससिएणं, नीससिएणं, खासिषएणं, 
रीण, जेभाइणएणं, उद्डएणं, वायनिसम्मेणं, 
भमरीए पित्तसुच्छण, सुहमे्िं अंगसंचलेदिः 
सुमह खेरसंचाठेहि, सुहृदि दिद्धिसंचालेष्िः 
एवमाईइषदहिं आगारे, अभग्ो अविराहिओ 
हज मे कारस्सम्भो । जाव अरिहंताणं भगवं 
ताणं, णसुक्तारेणं न परारेमि ताव कायं हाणेणं 
सोणेणं स्ञाणेणं अप्पाणं वोसिरामि 1 


सामायिक.लेने कौ विधि (९) 


( य्ह एक लोगस्सका .या -चार नवकार का कारस्सरग 
करे ।' पीक्ठे नीचे छिखि अनुसार प्रगट छोगस्स कहे ! ) 


खोगस्स उजोअगरे, धम्मतित्थयरे जिणे। 
अरिहंते किन्तदस्सं, चवीसं पि केव्रटी ॥ १॥ 
उसभमजिअं च वंदे, संभ्वमभिणंदणं च सुमह 
च । पठसप्पहं सुपासं, जिणं च च॑दप्पहं वंदे ॥२॥ 
सुविहि च पुप्फर्दंतं, सीअछ -सिजंस -वासुपुलं 
च ! विभलमणंतं च जिरणं, धम्मं संति च व॑दामि 
\। थुं अरं च मद्धि, वंदे सुणिसुव्वयं 
नमिजिणं च । व॑दामि रिटुनेमि, पासं तह वद्ध- 
माणं च ५४॥ एवं सए अभिशुआ, विहृय 
रयमखा पहीणजस्सरणा । चउावेसंपि जणवरा 
तित्थयरा से पसीयतु ॥ ५१ †केत्तिय वंदिय- 

हिया, जे ए खोयस्स उत्तमा सिद्धा । आरूग- 
 .बोहिखार्भ, सलाहिवरमुत्तमं दतु ॥ ६ ॥ चदेसु 
निम्मख्यरा, आदे अषहियं पयासयरा । 
सागरवरगंभीरा भीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु॥७॥ 


१ इरियावहि मे अढार -लाख चौवीस हजार एकस वीस .( १८२४१२०) 
मिच्छामि दुदडं की संख्या दै 1 





सामायिककेने की विधि! . . 


~ ~ ~ ^~ ^^ ८ ~~ ^ +^ त ण भ = ज १ "४ 


(फिर खमासमण दे कर) 


५ 


इच्छामि खमासमणो ! वदिडं जावणिलाए 
निसीहि ५ + [भ 5 
आए मत्थएण व॑दामि । उच्छाकारेण 
संदिसह भगवन्‌ ! वेसणो संदिसादुं १ “इच्छं? । 

इच्छामि खमासमणो ! वदिउं जवणिजाणए 
निसीहिआए मलत्थएण वदामि । इउच्छकारेण ` 
संदिसह भगवन्‌ ! वैसणो ठाडं “इच्छं? । 


इच्छामि. खमासमणो ! वंदिडं जावणिनाए 
निसीहिआाए मत्यषएण व॑दामि । इच्छाकारेण 
संदिसह भगवन्‌ ! सज््ाय संदिसापुं १ † इच्छ ` 
इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजनाए 
निसीहिए मस्थएण वदामि } इच्छाकारेण 
संदिखह भगवन्‌ ! सज्ख्याय करः १ “इच्छं? । 
इच्छामि खमाससणो ! वंडिडं जावणिजाए 
निसीहियाणए मत्थणण वदामि । 


सामायिक लेने की विधि । (११) 


~~~ ~ ~~~ ~~~. ~~~ ~ ~~~ ~ ~~ एनी 


८ इस प्रकार खमासमण दे कर आठ नवकार गिने । सीत- 
कारुमें वख की आवस्यकतां हे त्तो ) । 
इच्छामि खमासमणते ! वंदिडं जवणि- 
जाए निसीहिआए मस्थएण वदामि । इच्छा- 
कारेण संदिसह भगवन्‌ ! पांयुरणो संदिसवुं ? 
ˆ इच्छं । 
इच्छामि खमासमणो यंदिडं जावणिजाए 
निसीहिआए सत्थएण वदामि । इच्छाकारेण 
संदिसह भगवन्‌ ! पांुरणो पडिग्गहुं १ ‹ इच्छं ` \ 


( इस प्रकार दो खमासमण दे कर वख ग्रहण करे । पीछे दो 
घटी ( ४८ मिनिट ) खाध्याय ध्यान करे या प्रतिक्रमण करे । 


सामायिक मेवा पोषध मे सामायिक ओर पौषधवाला ब्रती 
शावक आपस मे चन्दन करे तो ° वदामो" कटे ओर अत्रती 


बन्द्न करे तो ^ सञ्जाय करेह ` एसा कटे । ) 
॥ इति सामायिक रेने की विधि ॥ 
>> ॐ>&< <<< 


राइय -प्रतिक्रमण-विधि । 





( प्रथम पूर्वोक्त रीति से सामायिकले करर पीट" ) 

इच्छामि खमालतमणो वंदिडं जघ्रणिजाष 
निसीहिआणए मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण ` 
संदिसह भगवन्‌ ! चेदखवंदन करू ? इच्छं?! 
( रसा कह कर वायां वुटना उचा करके नीचे चिवि अनुखार ` 

41 जयड सामिय० ” बोलना ) 
 जयड सामिय जयड सामिय रसद सनंजि, 
उजित्ि पट नेमिजिण, जय वीर सचउरिमंडण । 
भरुयच्छहिं सुणिसुत्रय, मुहरिपस दुहदुरिख- 
इण, अवरविदेहिं तिस्थयरा, चिहं दिसि विदिसि 
जि के वि, तीञाणागयसंपद्य, कदं जिण सवेवि 
॥ १॥ कम्मभूमिहिं कम्मभूमिदहिं पटमसंघयणि, 
उकोसय सत्तरिसय जिणवराण विहरेत खन्भड्‌ । 
नवकोडिहिं केवलीण, कोडिसहस्स नव सष 


षप पौपथमनश्धा ददा ध्रायक- कनमिणं दुममिपं ख कारनयगग कनक पान्न 
न्वृत्युवन्दुन रते द्र 1 


राडइयप्रतिक्रमण विधि । (१२) 


++ 


गस्मड्‌ ¦ संपड जिणवर वीस सुणि विहंकोडििं 
 वरनाण, समणह काडसहस्स दुअ थुणिजई्‌ 
नि विहाणि ॥ २ ॥ सत्ताणवड सहस्सा, लक्खा 
छप्पन्न अट कोडीओ । चडसय छायासीया, 
तिरोए चेइए वंदे ॥ ३ ॥ वंदे नवकोडिसयं, 
पणवीसं कोडि छक्ख तेवन्ना । अटरावीस सह- 
सस्सा, चडसय अटरासिया पडिमा ॥ 

जं किंचि नामतिस्थं, सम्गे पायालि माणसे 
लोए । जाडं जिणविवाई, ताईं साहं 
वदामि ॥ १॥ 

नमुत्थु णं अरिहंताणं भगवंताणं ॥ १ ॥ 
आइगराणं तित्थयराणं सयंसंबुद्धाणं ॥ २ ॥ 
पुरि॒त्तमाणं, पुरिससीहयमणं, पुरिसवरपुडरीआणं 
युरिसवर-गंधहस्थीणं ॥ ३ ॥ रोयुत्तमाणं छोगना- 
हण, खो गहिआणे रोगपंवाणं, रोगपस्नोअग- 
राणं ॥ ४ ॥ अमयदया्ण, चक्ुदयाणं मग्मद्‌- 
याण, सरणदयाणं, बोहिदयाणं ॥ ५.॥ धस्म- 


२९ ) राइयप्रतिक्रमण पिधि। 


^-^ ~ ^~ ल 


दयाणं, धस्मदेसियाणं, घम्मनायगाणं, धम्मसा- 
रहीणं, धम्मवर - चाउरतचक्वद्ीणं ॥६॥ अप्पटि- 
इयवरनाणदंसणधराणं विञहृछडमाणं ॥ ७॥ ` 
जिणाणं जवयाणं, तिन्नाणं तारवाणं, बद्धाणं 
वोहवार्ण, सुत्ताणं मोअगाणं ॥ < ॥ सवद्ुणं सव- 
दरिसिणं, सिव-मयर -मरुय-मणंत - मक्खछय- ` 
मवाचाह - म पुणरावित्ति सिद्धिगङड्‌ -नामपेयं ठाणं 
संपत्ताणं, नमो जिणाणं, जिअमयाणं ॥९॥ 
जे अ अद्रा सिद्धा, जे य भविस्संति णागष 
काटे | संपद अ वमाण, सवे तिविहेण 
वदामि ॥ १०॥ 

जावंति चइ, उङ्क अ अहे अ तिरिथ- 
खोए अ । सवाद ताद वंदे, इह संतो तत्थ 
संतादं ॥ १॥ 

जावे केवि साह, भरहेरवय -महाविदेहे अ । 
सवेसिं तेसि पण, तिविहेण तिदंड - विर. 
याण 1} ९) 
` नमोऽहत्सिद्धाचार्योपाध्यायसतवसाधुभ्यः। 


राहयभ्रतिकरमण विधि ( १५) 


"~~ ^~ ^ ~~~ ^~ ~~~ ~~~ ~^ ~~ ~~ ~~ ^ ~-~-^~^.~^ -~-~~ ~~ 


` उवस्सम्गहरं पासं, पासं व॑दामि कम्मघण- 
मु । विसहरविसनिन्नासं, मंगरु-काणञआवासं 
॥ १॥ विसहरफुरिगमंतं, कंठे धारेड जों 
सया मणुो । तस्स गह -रोग - मारी, दुदटरुजरा 
जंति उवसामं ॥ २॥ चिद्रुड दूरे मंतो, तुञ्छ 
पणासो वि वहूफरो होइ । नर -तिरिएसु वि 
जीवा, पार्वति न दुक्ख-दोगच्चं ॥ ३॥ वुह 
सस्तते रुद्धे, चितामणिकप्यपायवड्भहिए । 
पावंति अविग्धेणं, जीवा अयरामर खाणं ॥ ४ ॥ 
इअ संशमो महायस ! मत्ति्भरनिच्भरेण 
हिअएण । ता देव! दिल बोर, भवे भवे 
पासजिणचंद ! ॥ ५॥ 
जय वीयराय ! जगयुरु! होड ममं तुह 
पभावओ भयवं ! । भवनिवेओ मम्गा-णुसारिआ 
इदटुफरुसिद्धी ॥ १ ॥ रोगविरुद्ञवाओ, युरुजण- 
पूया परत्थकरणं च । सुह्रुजोगो ` तयण- 
सेवणा आभवमसखंडा ॥ २॥ 
` इच्छमि खमास्मणो ! वंदिदं जावणिजाए 


(२६) याइयप्रतिकमण विधि । 


[1 


निसीहिभाए मत्थएण वंदामि ॥ इच्छाकारेण दाकर 
संदिसह भगवन्‌ कुसुभिण - दुसुमिण - राइयपाय-. 
च्छित्त-विसोहणस्थं काउस्सम्ग करः ? “इच्छं ` 
कुसुमिण -द्सुमिण - राइयपायच्छित्तविसोहणर्थं ` 
करेमि काडस्सग्मं ॥ | 
अन्नत्थ उससिण्णं, नीससिएणं, खासिएणं 
छीएणं, ज॑भाईइएण, ` उद्डुएणं, वायनिसम्गेणं 
भमलिए, पित्तमुच्छाए, सुहमेहिं अगसंचाेहिं 
खुहुमेदि, खेखसंचारेदहिं सुहुमेहिं दिदि संचलेदि 
एवमाडइएदहि, आमरेहिं अभम्गो अविरादिओो 
हज मे कारस्सम्गो, जाव अरिहंताणं, मगवंताणं 
नमुक्ारेणं न पारेमि, ताव कायं टाणेणं मोणेणं 


स्याणेणं अप्पाणं बोसिरामि ॥ 
. (र्हा चार लोगस्स या सोलह नवकार का कारस्सग्ग 
करना । कारस्सम्ग पारे नीव युजच प्रगट ^ दलोगस्सः कदना ) । 


सयगस्स उस्नोगरे, धम्मतित्थयरे जिणे ) 
अरिहुते कित्तइस्सं, चउवीसं पि केवरी ॥ १ ॥ 
उसभमजिञं च वदे. . पंभवसमभिणंदणं. च 


राद्यप्रतिक्रमण विधि । ` (१७) । 


~--+~~-^~~~~“-~-~-^~~ -^^+^~ 





१ °^ 


सुमहं च । पठमप्पहं सुपासं, जिणं च चंदप्पहं 
वंद ॥ २॥ सुविहिं च पुप्फदंतं, सी -अरुसि- 
जंस - वासुपुजं च । षिमरुम्णतं च जिणं, धम्मं 
संति च वंदामिं ॥ ३॥ थुं अरं च मधि; वंदे 
मुणिसुत्रयं नमि-जिणं च । वंदाणि रिट -नेमि, 
पासं तह वद्धमाणं च ॥ 9॥ एवं मए अभि- 
धुआ, विहय -रयमला पहीणजरमरणां । चड- 
वीसं पि जिणवरा, तित्थयरा मे पसीयंतु ॥ ५॥ 
कित्तिय वंदिय मिया, जे ए रोगस्स उत्तमा 
सिद्धा । आरुम्ग -बोहिराभं, समाहिवरमुत्तमं 
दतु ॥ ६ ॥ चंदेसु निम्मरख्यरा, आइचेसु 
अहियं पयासयरा । सागरवरगंभीरा, सिद्धा 
सिद्धि मम दिसु ॥ ७॥ 

इच्छामि खमासमणो वंदिडं जावणिजाए 
` निसीहिञए मध्थएण वदामि “श्रीाचाय- 
जीमिश्रः॥ १॥ 


` इच्छामि खभासमणे ! वदिं जवणिनाषए 


८ 


राहयप्रतिक्रमण विधि । (१९) 
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युरिसवरगधहत्थीणं ॥ ३ ॥ खोयत्तमाणं, छोग- 
नाहाणं, खोगहिञणं, खोगपहंवाणं, छोगपजो 
अगराणं ॥ £ ॥ अभयदयाणं, चक्छुदयाणं, 
सगम्गदयाणं, सरणदयाणं, बोहिदयाणं ॥ ८१ 
धम्मदयाणं, घम्मदेसयाणं,. धम्मनायगाणं, 
धम्मसारदहीणं, धम्मवरचाउरंत -चक्कवद्टीणं । ६४ 
अप्पडिहयवरनाण -दंसणधराणं, विअदछ्डमाणं 
॥ ७ ॥ जिणाणं जावयाणं, तिन्नाणं, तारयाणं । 
बुद्धाणं बोहयाणं, सुत्ताणं सोअगाणं ॥ < ॥ 
सवन्रुणं सदारेसीणं, सिव -मयर -मरुञ -मर्णत- 
मक्खय -मदाबाहमयपुणरावित्ति, ““सिद्धिगइ"- 
नामधेयं ठाणं संपत्ताणं, नमो जिणाणं जिअभमयोाणं 
५९॥ जे अ अङ्कमा सिद्धा, जे अ मविस्संति 
णागए काडे । संप अ बवहमाणा, सदे तिविहेण 
वदामि ॥ १० ध 


{ १ सामायिकावद्यक | 
( अव खड होकर वोखना । ) 


करेमि भते ! -सामाइयं, ` सावं जोमं 


(२० ) | राद्यपरतिकमण विधि [ ` | 


दवि 


पचक्खामि, जाव नियमं पक्लवासामि विहं 
तिविहेणं मणेणं, वायाए, काएणं, न करेमि, न 
कारवेमि; तस्स भते ! पडिकमामि, निदामि, 
गरिहामि; अष्पाणं वो्तिरमि ॥ 

इच्छामि ठामि कारस्सम्गं! जो मे राङ्यो ` 
अइयारो कओ काङ्ञो वाड माणसिओ 
उस्सुत्तो उम्मम्मो अकप्यो अकरणिनो दुज्ख्राओ 
टुविचितिओ अणायारो अणिच्छिञवो असावग- 
पाठग्मो नाणे दंसणे चरित्ताचरितते सए सामा- 
इए, तिष्ट यत्तीणं, चण्डं कसायाणं, पंचण्ट्‌- 
मणुत्रयाणं, तिष्हं गुणत्रयाणं, चउण्टं सिक्खा- 
वयाणं, वारसविहस्स सवगधम्मस्स, जं खंडिञं 
जं विरियं तस्स मिच्छामि दक्र । 

तस्स उत्तरीकरणेणं, पायच्छित्तकरणेणं, विसो- ` 
हीकरणेणं, विसद्टीकरणेणं पावाणं कम्माणं ` 
निग्धायणद्राए टामि काठस्सग्गं ॥ | 

अन्नस्य उससिएणं, नीससिपणं, खासिरएणं ` 


राहयश्रतिच्मण विधि । (२१) 





छीएणं, जंमाइणएणं उड्डुएणं, वायनिसमग्गेणं, 
भमटीए, पित्तसुच्छाए, सुहुमेहिं अंगसंचके्ि, 
सुहमेदिं खेकसंचेषिः सहूुमेहिं दिद्िसंचा- 
छेदि, एवमाइएदहि आगारेहि, अभम्गो अविरा- 
दियो हृल मे कारस्सम्गो । जाव अरिहंताणं 
भगवंताणं नसुक्छरेणं न पारेमि ताव कायं 
ठाणेणं, मोणेणं, ञ्णेणं; अप्पाणं बोसिरामि ॥ 


( चारि चिश्चुद्धि निमित्तं यदा एक खोगस्स या चार वकार 
का कारस्सरग करना, पीछे काडस्सरग पार करके ^“ लोगस्स० 
कहना । ) 


[ २ चतुर्विशतिस्तवावरस्यकः, | 

खोगस्स उन्नोअगरे, धम्मतिर्थयरे .जिणे । 
अरिहंते कित्तइस्सं, चउवीसं पि केवली ॥ १॥ 
उसभमजिञं च वंदे, संभवमभिणंदणं च सुमङं 
च ! पठमप्पहं सुपस, जिणं च चंदप्पं वंदे ॥ २॥ 
सुविहिं च पुप्फदंतं, सीर - सिजंस -वासुपुलं 
` च 1 विमटमणतं च जिणं, धम्मं संति च वदामि 
५॥३॥ छुं अरं च मरि; वंदे सुणिसुरयं 


{२२ राष्यप्तिक्रमण बिधि} 


[1 ~ ^ - ~~~ ~ ^-^ ~^ ^-^ ^^ 


नमिजिणं च । वदामि रिटरनेभि, पासं तह . 
वद्धमाणं च ॥ ४ ॥ एवं मषु अभिधुञा, विहय- ` 
रय-मखा पहीणजरमरणा । चडवीसं पि जिणवरा 
` तिस्थयरा मे पसीयंतु ॥ ५॥ कित्तिय -वंदिय- 
महिया, जे ए रोगस्स उत्तमा सिद्धा । आरूग- 
बोदिराभं, समाहिवरसमुत्तमं दितु ४५६१ चदेसु ` 
निम्मटयरा, आइष्वेु अहियं पयासयरा । ` 
सागरवरमंभीरा, सिद्धा सिधि मम दिसंतु १७५. 

सवरोए अरिहंतचेहयाणं करेमि काटस्स- 
ग्गं । वंदणवत्तिआए, प्रूजणवत्तिआए, सकारः . 
वत्तिआए, सम्माणवन्तिआए बोहिराभवत्ति- 
आए; निसुवसग्गवत्तिञए, सद्धाए, मेहाए, ` 
धिर्ईण, धारणाष, अणुष्पेहाए, बवडुमाणीषः 
सामि काउस्सम्यं ॥ 

अन्नत्थ उससिएणं, नीससिएणं, खासिएणं, 
छीएणं, जंभादृएणं, उद्डुएणं, वायनिसग्गेणं, 
भमलिए, पित्तमुच्छाए, सुहमेहिं यंगसंचारेषटिः 
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रादयग्रतिक्रमण विधि । (२३) 





सुहमेदिं खेरुसंचकेदि, सुमे दिद्टिसंचाेषिः 
एवमाह आगारेहिं . अभग्गो अविराहि 
हृल्न मे. काउस्सग्गो ॥ जाव अरिहंताणं भगवं- 
ताणं नसुक्कारेणं न पारेमि, ताव कायं ठाणेणं, 
मोणेणं; स्चाणेणं; अप्पाणं वोसिरामि ॥ 

( दर्शनविुद्धिके निमित्त एक खोगस्स या चार नवकार का 
कारस्सम्ग करना । पीछे नीचे युजव ^“ पुक्खरवरदीवड  कदना। ) 


` पुक्खरवरदीवड,. धायरसंडे अ जंबुदीवे 
अ । भरहेरवयविदेहे, धम्माहगरे नमंसामि 
॥ १ ॥ तम - तिमिर -पडरू - विद्धंसणस्स, सुरगण- 
नरिदमहियस्स । सीमाधरस्स वंदे, पप्फोडिय 
मोहजाखस्स ॥ २॥ जांडजरामरणसोगपणा- 
सणस्स, काण - पुक्खर - विसा - सुहावहस्स । 
को देव -दाणव -नरिदगणचियस्स, धम्मस्स सार- 
मुवरढभ करे पमायं ॥ ३ ॥ सिद्धे भो ! प्यओं 
णसो जिणमए नंदी सया संजमे, देवं नागसु- 
वन्नकिन्नरगणस्सन्भूञभावरचिए । रोगो जत्थ 
पटद्धिओ जगसमिणं तेदटुकमचासुरं; धम्मो बडूड 


(२४ ) यडयभ्रतिक्मण विचि । 


=+ ^~ ~~ ^^ ^ ^~ ~ ~^ ^~ ^ ~^ ^ ) 





सासओं विजयओ धम्मुत्तरं वहू ॥  ॥ सुअ- 
स्स भगवञ करेमि कादस्सग्गं । बदणवत्तिआष, 
परअणवत्तिआए, सक्षारवत्तिआए, सम्माणवत्ति- 
आए, बोहिखाभवत्तिञआए, निरुवसम्गवत्तिआणए ! 
सद्धाए मेहाए॒धिहृए धारणाए अणुप्पेहाए 
वड्माणीए ठामि काडस्सम्गं । | 

अन्नत्थ ऊससिएणं, नीससिएणं, खासि. 
एणं, छीएणं, जंभाईषणं, उङ्कडुएणं, वायनिस- 
म्गेणं, भमलीए, पित्तसुच्छाणए, सुहमेहिं अगसं 
चकि, सुहुमेिं खेकसंचारुहि, खहमेि 
दिद्धिसंचाखेष्ि, एवमाइएदहि आगरेहिं अभग्गो 
अगिराहिओ हज मे काउस्सग्गो । जाव अरि 
हंताणं भगवंताणं नसुच्छारेणं न पारेमि ताव कायं 
उणेणं, मोणेणं, राणेण; अप्पाणं वोसिरामि । 

( ज्ानविद्यद्धि निमित्त काउस्मग मे “आजूणा चयग्रहर 
रात्रिसं्वधी " इयादि आदलोयणा को चितवन करे । यदि न आतां 
दोसो आठ नवकार का काउस्सम्ग करं! यी नीचे मुजव 
^ सिद्धर्ण बुद्धा ” कटना. 1) 


यद्यभ्रतिक्रमण विधि । (२५) 


^^ 


` सिद्धाणं बुद्धाणं, पारगयाणं परंपर-गयाणं । 
खोञगम्गसुवगयाणं,ः नमो सया सवसिद्धाणं 
॥१॥जो देवाणवि देवो, जं देवा पंजली 
नम॑संति । तं देवदेवमहिथं, सिरसा वंदे महा- 
वीरं ॥ २॥ ईको वि नमुक्छारो, जिणवरवस- 
हस्स वद्धमाणस्स । संसाश्सागरओ, तारे नरं 
व नारिंवा ॥३॥. उनितसेटसिहरे, दिक्खा 
` नाणं निसीहिआ जस्स । तं धम्मचक्तव्हि, 
अरिटरनेमि नसंसामि ॥ ४ ॥ चत्तारि अट दस 
दो य, वंदिआ जिणवरा . चउबीसं । परमद 
निष्टिट्रा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु ॥ ५॥ 





~~ 





[ २ चदनावश्यक्‌ | 
( बाद प्रमान पूर्वक वेठ कर तीसरे आवरयक की यहपत्ति 
'पडिलेदन करे, पीछे नीचे छ्खि युजव दो वार वांदणा देवे । ) 
इच्छामि खमाससणो । वंदिडं जावणि- 
जाए निसीहिआए ! अणुजाणह मे सिरग्गरःं । 
निसीहि, अदोकायं कायसंफासं, खमणिजो भे 


(२६) राहयग्रतिक्रमण पिधि। 
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किंरामो अप्पकिरंताणं बहञुमेण मे ` राइवड 
कता ? जत्ता भे ? जवणिनं चमे.? खामेमि 
खमासमणो रां वडक्छम्मं, आवर्सिभाए ` 
पटिक्रमामि, खमासमणाणं, रहइञाणए आसाय- . 
णाए, तित्तीसन्नयराए, जं किंचि भिच्छाए मण- 
दुक्कडाए वयदुकडाए कायटुक्रडाए, कोहाए ` 
माणाए मायाए छखोभाए सव्कालिआए सव- . 
मिच्छोवयाराए सवधस्माइक्मणाए आसाय- ` 
णाए जो मे अहयारो कथो तस्स खमा-समणो । ` 
पडिक्मामि निदामि गरिहामि अप्पाणं वोसि- 
रामि ॥ (किरि) | 
इच्छामि खमासमणो ! वंदिडं जवणिनाए ` 
निसीहियाए । अण्युजाणदह्‌ मे भिरग्गहं । निसीदिः 
अहो-कायं काय-सं्रासं । खमणिनो मे कटामो 
अप्पकरिटंताणं वहूुभेण भे, राइवद्कंता ? ` 
जत्ता मे ? जवणिजं च से? खामेमि खमासमणो 
राइ आसायणाण तिततीसन्नयराए जं किंचि 


राद्य्रतिक्रमण विधि! ` (२७) 
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मिच्छाए मणटुक्तडाणए वयदुकडाए कायटुक्रडाष 
कोहाएः माणाए मायाए खोभाए, सबकाछिआषए 
सदमिच्छोवयाराए सवधम्माहकमणाए आसाय- 
णाए्‌ जो मे अडइयारो कओ तस्स खमाखमणो ! 
पटिक्मामि निदाभि गरिहामि अप्पाणं 
वोसिरामि ॥ 


~ ~~~ ~~----^~~~^~^~~~- +~ ~~ 





[ ४ प्रतिक्रमणावस्यक ] 
( फिर खडे होकर बोरा । ) 
इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! राडञं 
आरोडं ? ^ इच्छं ` आलोएमि 1 जो मे राइयो 
अइयारो कओ, काइओ बाइओ माणसिओं 
उस्सुत्तो उस्मग्गो अकप्पो अकरणि दुञ्ज्ञाओ 
दुविचितिओ अणायारो अणच्छिअव्रो असावगपा- 
उग्गो नाणे. दंसणे चरित्ताचरितते सए स्ामाइए 1 
विण्डं शत्तीणं, चरण्डं कसलायाणं, पंचण्टमणुद- 
याणं, तिण्हं युणयाणं, चरणं सिश्खाकयाणं 
वारसविहस्स सावगधम्मस्स जं खंडियं, जं विरा- 
हिं तस्स मिच्छामि दकं ॥ 


१२८) सडयप्रतिकरमणःविधि । | 
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आघुणा चार प्रहर राजरिमे ञे में जीव 
विराध्या होय, सात रख प्रथिवीकाय, सात ` 
खाख अपूकाय, सात छख तेडकाय, सातं 
राख बाउकाय, दर खख प्रयेकं वनस्पति-. 
काय, चोद्‌ खाख साधारण वनस्पतिकाय, दीय ` 
खाख वेहंद्धिय, दोय छाख तेहंद्धिय, दोय राख 
चोरिद्विय, चार छाख देवता, चार राख नारकी, 
चार खख तिर्यच पंचेद्रिय, चदं खाख मनुष्य, ` 
एवं चार गतिके चोरासी खख शजीवायोनिमे, . 
माहे जीवे ज कोई जीव हण्यो होय, हणाव्यो 
दीय, हणतां भरले भरो जाण्यो होय, ते स्वरु 
मन वचन कायापं करी तस्स मिच्छामि दुकडं ॥ 
 पेखे प्राणातिपात, वीजे सपावाद्‌, चीजे . 
अदत्तादान, चोथे मेथुन, पांचमे परियह, चे 
कोध, सातमे मान, जटमे माया,-नवमे जोम, 
दसमे राग, अस्यारमे देष, चारमे कर्द, तेरमे 
अभ्याख्यान, चौदमे पैशुन्य, पंदरमे रति- ` 
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अरति, सोमे परपरिवाद, सत्तरमे मायाश्षा- 
वाद, अढारमे मिभ्याखशस्य; ए अढार पापः 
स्थानकममांही माहारे जीवे जे कोहं पाप सेव्यां 
होय, सेवराव्यां होय, सेवतां प्रये भखा जाण्या 
हाय, ते सर्वे ह मने, वचने, कायाए करी तस्स 
मिच्छामि दुक्डं ॥ 
ज्ञान, दरीन, चारि, पाटी, पोथी, ठवणी, 
कवरी, नवकारवारी, देव युर धम की आशा- 
तना करी होय, पन्नरे क्मादानों की आसेवना 
करी होय, राजकथा, देराकथा, खीकथा, भक्त- 
४०१ ५ ~ > € (~. 
कृथा करी होय, ओर जो कोड पाप परानदा 
कधं होय, कराब्युं होय, करतां अनुमोदयुं होय 
सो स्वं मन, वचन, कायाये करके, राच्निकः 
अतिचार आखोयण करके पडिक्रमणामें आरोड। 
तस्स मिच्छामि दुक्छडं \ 


( नीचे वेक्के दिना हाथ चरवले या आस्न पर 
रखकरे बोलना 1) 


सवस्सवि राड दुचितिञ द्जञ्भासिअ दुचि- 
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द्विज, इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! “इच्छं 
तस्स मिच्छामि दुक्डं ॥ 

(अव दहिना गोडा ॐऊत्वा करके (भगवन्‌ शत्र पर 
“इच्छं ककर तीन वार (नवक्ार्‌ ` तीन वार (करेमि भते" 
जर “इच्छामि पडिक० ` ककर (वदितत घ्र ' बेोके। ) 

णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो 
आयार्याणं, णमो उवञ््ायाणं, णमो लोए 
सवसह्ूणं, एसो पंचणसुक्तारो, सव पावप्यणा- 
सणो, मंगखाणं च सत्रेसि, पठमं हव मंगर ॥ 

करेमि संते ! सामाइयं, सावं जोगं प्च 
क्खामि। जाव नियमं पलुवासामि, दुविहं तिवि- 
हेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कासेमि, 
तस्स भते ! पडिक्मामि निदामि गारेहामि 
अप्पाणं वोसिरामि ॥ 

इच्छामि पडिक्रसिडं जो मे राद अदु 
आरो कथ कायो बाड माणि उस्सुत्तो 
उम्मम्गो अकप्पो अंकरणिनो इज्ञा दुवि 
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चितिओ अणायारो अणिच्छिञव्ो असावग- 
पाटग्गो नाणे दसणे चरित्ताचरित्ते युए साम- 
इए, तिण्डं युत्तीणं, चरण्डं कसायाणं, पंचण्- 
सणुव्रयाणें, तिण्हं युणव्याणं, चडण्टं सिक्खा- 
वयाणं वारसविहस्स सावगधम्मस्स, जं खंडिअं, 
जं विराहिअं तस्त मिच्छामि दुकडं ॥ 
॥ वंदित्तु-सूत्र ॥ 

वेदित शूवसिद्धेः, धम्मायरिए अ सवसा 
अ । इच्छामि पडिक्मिड, सावगधम्माद्रआरस्स 
॥१॥ जो मे वयाइरो, नाणे तह दंसणे 
चरित्ते अ । सुह्मो अ वायरो वा, तंनिदे तं 
च गरिहामि ॥ २ ॥ दुविहे परिग्गहस्मी, सावजं 
वहुविहे अ आरभे । कारावणे अ करणे, पडिक्मे 
राङ्अं सं ॥३॥ ज वद्धमिदिणहिः चरि 
कसाएहिं अप्पसस्थेहिः । रागेण ब दोसेण व, 
तं निदे तं च गरिहासि॥ ४ ॥ आगमणे निग्ग- 
सणे; ठाणे च॑कमणे अणाभोगे । अभिञोगे अ 
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निभे; पटिक्रमे रद सं \ ५ ॥ संका 
विशिच्छा श 4 9 कुरिमीसु 


कंस विणच्छः पसंस तद संयतो कुलिगीखं \ 


ब्ध 
वदहर्वध ्विच्छेष, अद्मर आअन्तपाणबुच्छेएः । 
यटसवयस्सद्अरेः पटिक्षमे राद सं ॥ ९० ॥ 


शो -पभतिकूयण चिंच । (३३) 
स्वे विरद्धगमणे अ । कूडतुरकूडमाणे, पडिकमे 
राइ सवं ॥ ९४ ॥ चउत्थे अणुबयम्मि, निष 
परदार -गमण - विरइ . ¦ आयरििमप्पसत्थे, 
इत्थ पमायप्पसंगेणं ॥ ९५.॥ अपरिग्गहिभा 
इत्तर, अणंगवीवाह ति्अणुरागे । चउत्थ वयस्स- 
इरे, पडिक्मे राडञं सतं ॥ १६ ॥ इन्तो अणु- 
ए पेचमंमि, आयरिअमप्पसस्थंमि ! परिमाण 
परिच्छेए, इत्थ पमायप्पसंगेणं ॥ १७ ॥ धण- 
धन्न - खित्त - वत्थू, रूप्प सुवन्ने अ विअपरि 
माणे ! दुपए चरप्पयम्मिय, पडिक्मे राइअं 
सचं . ॥ १८ ॥ गमणस्स उ परिमाणे, दिसासु 
उड अहे अ तिरियं च ¦ बुधि सदइ्ंतरद्धा, 
 पटठमंमि युणवए निदे ॥. १९ ॥ मलंमि अ 
म॑सम्मि अ, पुप्फे अ फे अ गधमष्धे अ ! उव- 

भोग - परिभोगे, वीयम्मि .युणदषए निदे ५ २०.१ 
 सचित्ते पडिवद्धे, अम्पोलि -दुष्पोलिं च 
आहारे } . ठच्छोसहि - भक्खछणया, ` पडिकमे 

३ 
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राइ सवं ।॥ २१ ॥ इईंगाटीवणसादी, -भादी 
फोडी सुवज्ए कम्मं । वाणिजं चेव द॑ त~ खक्ख 
रस -केसविसविसयं ॥ २२ ॥ एवं खु जंतपिद्टण, ` 
कम्मं निषटंकणं च दवदाणं । सरदहतखाय- ` 
सोसं, असर्ईपोसं च वनजिनजा ॥ २२ ॥ सत्थग्गि 
मुसख्जंतग, तणकट्र मतम भसे । दिन्न 
द्वाविए वा, पडिक्षमे राइअं सवं ॥ २४.॥ 
प्टाणुददटण - वन्नग, विलेवणे सदरूवरसर्गेधे । 
वत्थासणआभरणे, पडिक्रमे राह सवं ॥ २५ ॥ 
कंदण्पे ऊुकुदए, मोहरि अहिगरण भोगञडइरिते । 
देडम्मि अणदाए, तडअंमि यणवरए निदे ॥ २६॥ 
तिषिहे दुप्पणिहाणे, अणवद्रुणि तहा सइिहूणे । 
सामादर वितहकष, पठमे सिक्खावए निदे 
॥ २७ ॥ आणवणे पेसवणे, सदे स्वे अ 
युग्मखक्चेवे 1 देसावगासिंमि, वीए सिक्खावष 
निदे ॥ २८ ॥ संथास्चारविही, पमाय तह चेव 
भोअणाभोए  पोसहविहिविवरीए, तइए सिक्खा- 
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वए. निदे ॥ २९ ॥--सचित्ते निक्छिवणे;-:पिहिणे 
ववषस -मच्छरे ..चेव । -कांखाइक्षमदाणे; -चडस्थे 
सिक्खावएः निदे ॥ ३० ॥ सुहिएसु अ दुहिणएसु आ, 
जा मे अस्संजणएसु अणुकंपा। रागेण व दोसेण व 
ते निदे तं च गरिहामि ॥३१॥ साहू संविभागो; 
न कओ तवचरणकरणजुक्तेखु । संते फासुअदाणे 
तं निदे तं च गरिहामि ॥ ३२ ॥ इदरोए, 
परलोए, जीविअमरणे अ आसंसपओगे । पंच- 
विदो अदयारो, मा मञ्ज हल्न मरणंते ॥ ३३ ॥ 
काएणः काडञस्स, पडिक्छमे वाहस्स वायाए । 
मणसा माणसिअस्स, सचस्स वयाइयारस्स ॥३७ 
वंदण -वय -सिक्खा -गारेसु -सन्ना -कसाय - दंडे- 
सखु \ रत्तीसु अ समिईेसु अ; जो अद्रयारो अ 
तं निदे ॥ ३५ ॥ सम्मदिष्ी जीवो, जड विहृ 
पावं समायरदं किंचि । अप्यो सि होड बंधो 
जेण न निद्ध॑धसं णड ॥ ३६.॥ तं पि ह सप 
उक्मण, सप्परिवं .सडत्तरय॒णं च । चखिप्पं 
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उवसामेह, वाहि व सुतिक्खओ विजो ॥ ३७ # ` 
जहा विसं कुट्रगयं, मंतमूरुतविसारया । विला 
हणंति मेहि, तो तं हवड निषिसं ॥ ३८ ॥ एवं ` 
अदट्रुविष्ं कम्मं, रागदोससमनिं ।! आखोअंतो 
अ निदंतो खिष्पं हणड सुसावओ ॥ ३९ ॥ कय- 
पावो षि मणुस्सो, आखोडइय निदि युरुसगासे । 
होड अहरेगलहुओ, ओहरिअ-भर्ब भारवहो 
॥ ४० ॥ आवस्सषएण एएण, सावो जइ वि 
घट्ररओ होइ । दुक्खाणमंतकिरिअं, काही अचि- 
रेण काडङेण ॥ ४१ ॥ आखोजणा बहूविहा, न य 
संभरिआ पडिक्रमणकाठे । मूखयुण उत्तरण, तं 
निदे तं च गरिहामि ॥ ४२॥ तस्स धम्मस्स 
केवटिपन्नत्तस्स । अब्भुद्रिममि आराहणाण, 
विरओमि विराहणाए। तिषिदेण पडक्रंतो, व॑दामि 
जिणे चउदीसं ॥ ४३ ॥ जावंति चेदु, उदे अ 
अहे अ तिरि खोए अ । सादं ताह वंदे, इह 
संतो तत्थ संता ॥ ४ ॥ जावंत के वि साहू 
भरहैरयवयमदाविदेहे अ । स्वेसिं तेसि पणी, ` 
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तिविहेण तिदंडविरयाणं. ॥ ४५ ॥ ` चिरसंचिय- 
पावपणासणीडइ, भवसयसहस्स- महणीए्‌ 1 चर- 
वीस -जिण-विणिग्गय -कहाई, बोख्तु मे दिहा 
॥ ४६ ॥ मम मंगरुमरिहंता, सिद्धा साहू सुं 
च धम्मो अ! सम्मद्िट्धी देवा, दित समादिं 
च बोहिं च ॥ ४७ ॥ पडिसिद्धाणं करणे, किन्वा- 
णमकरणे पडिक्मणं । असदहणे अ तहा, 
विवरीय-परूवणाए अ ॥ ४८ खासेमि सजीवे 
सवे जीवा खमंतु मे । मित्ती मे सवभूएसु, 
वेरं मज्द न केणड्‌ ॥ ४९ ॥ एवमहं आखोडय, 
नदिय गरहिय दुगंकिअं सम्मं । तिविरेण 

पडिक्ंतो, वदामि जिणे चडउचीसं ॥ ५० ॥ 
इच्छामि खमासमणो ! वंदिडं जवणि. 
जाए निसीहिआषए । अणुजाणह मे मिरग्गं । 
 निसीरहि, अहो कायं काय -संफासं । खमणिलनो 
भे किमो । अप्पकिरुताणं बह्सुमेण भे 
` राइ बहृक्कता ? . जत्ता भे ! जवणिनं च भे? 
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खामेमि खमासमणो राइअं .वहकम्मं आवस्सि- 
आए पडिकमामि ।खमासमणोणं सइए आसा- ` 
खणाए, ` तित्तीसन्नयराए. जं ` किंचि मिच्छाए 
म्रणदुकडाएः वयदुक्रडाए- कायहुक्षडाए. कोहाए 
माणाए सायाए छोभाए सव्कालिआए -सव- 
मिच्छोवयाराए सवधम्मादइकमणाए .असाय- 
णाएजो मे . अहयारो कओ तस्स खमास- 
भणो पटिक्मामि नदामि मरिहामि अप्पाणं 
वोसिरामि । 
“ - इच्छामि खमासमणो ! वंदिउ. जावणिजाप 
निसीहियाए 1. अणजाणह मे मिरग्गहं. । 
निसीहि, अहो कायं कायसंफासं । खमणिनौ 
मे किखामो, -अप्पकिरुताणं वहसुभेण भे ! 
राहवङ्कंता ? जत्ता मे जवणिजं च भे? खा- 
मेमि खभासमणो : राइञं वडक्रमं ` पडिकमामि 
खमासमणाणं राडाए आसायणाएः तित्तीसन्न- 
यराए जं किंचि -मिच्छाए मणदुकडाए त्रयदुक- 


रायप्रतिकमणविधिः। (३९) 





डाए कायहुकडाएः .कोहाए. माणाए . माया 
 लछोभाए सवकाछिआए सवमिच्छोवयाराए सव 
 धम्माइकमणाए .आसायणाए. जो मे अडयारो 
कओ . तस्स. खमासमणो ` पडिक्छमासि .निदामि 
गरिहामि अष्पाणं वोससिरामि } ¦ 
.( जव “ अब्धुदधिमोमि. सूच जमीन्‌ क साय मस्तक ङ्गा कर पदे) 
-. अन्ुद्टिओ -सूत्र- : 
इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌. ! - अब्भुद्धि- 
ओमि अन्भितरराइं खामेडं ? ‹ इच्छं: खमेमि 
रां । जं किंचि अपत्तिओं, परपत्तिअं ` भते 
पाणे - विणए ` वेयावचे ` आरावे संरुवे ` उच्ा- 
` सषणे समास्षणे,  अतरभासाणए, उवरिभासाषएः 
जं किंचि मनञ्छ विणय-परिहीणं, सुहमं वां 
घायरं वा तुव्मे जाणह्‌;` अहं न जाणामि तस्स 
मिच्छामि दुक्डं ॥ ॥ 
( फिर नीचे मुताचिक दो वांदना देना ) । 
इच्छामि -खमासमणो ! वंदिडं जावणि- 


` रादयप्रतिक्रमणषिधिः। (२९) 





 डाए .कायटुकडाएः ; कोहाए. साणाए मायाप 
खोभाए सवकाछिमाए सबमिच्छोवयाराएः - सद- 
धम्माइक्छमणाए -आसायणाए. जो मे अडयारो 
कओ तस्स. खमासमणो  पडिक्मासि नदामि 
गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि , 
(जव ^“ अन्धुद्धिजमि "सञ्च जमीन के साथ मस्तक रगा करं पे) 
~ अन्ुद्टिमो -सूत्न- : 
` इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌. ! . अव्युद् 
ओमि अन्भितरराइअं खामेडं ? ‹इच्छंः खामेमि 
राइञं । जं किंचि अपत्तिअं, परपत्तिं ` -भत्ते 
पाणे - विणषए ` वेयावचे ` आखवे संखवे ` उचा- 
 सणे समासणे, ` अंतरभासाए, -उवरिभासाए, 
जं किंचि मज्छ् विणय-परिदीणं, सुदं बां 
वायरं वा तुञ्मे जाणह्‌,- अहं न जाणामि -तस्स 
मिच्छामि दुक्ड॥ ् 
| ( फिर नीचे मुत्ाविक दो वादना देना ) 
इच्छामि -खमासमणो | वंदिडं जावाण- 


रादृयप्रतिकमणविधि । (४१) 


वडूरकता ? जत्ता भै ? जवणिं च भे ? खामेभि 
खमासमणो !} राइअं वडक्छस्मंपडिक्रमामि 
` खमासमणं, राइआए आसायणाए तिच्तीसन्न- 
यराए, जं किंचि मिच्छाए मणदुक्कडाए वय- 
दुक्कडाए कायदुकडाए कोहाए माणाणए्‌ मायाणए 
रोभाषएः सद्काङिआए सव्रमिच्छोवयाराए सब- 
धम्माइकमणाए आसायणाए जो मे अहरो 
कञो तस्स खमासमणो पडिक्रमामि निदामि 
गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । 
(अव मस्तक उपर अंजछि गा कर वोरना ) 

आयरिय -उवञ्छ्याए, सीसे साहम्मिए कुङ- 
गणेअ॥ जेमे के्‌ कसाया, सवे तिविहेण 
खामेमि ॥ १ ॥ सदस्स समणसंघस्स, भगवओ 
अंजलि करिअ सीसे । सव॑ खमावडइत्ता, खमामि 
` सदस्स अहय॑पि ॥ २1. सवस्स जीवरासिस्स 
भावो धम्मनिदहिअनिअचित्तो । सं खमाव- 
` इत्ता, खमामि सवस्स अदयं पि ॥ 


(४८) रायपतिक्षसणविभिः। 


~ ^~ = "~~ -~- ^ ~~~ "4 ~ 
निमी नीथ ग च न 


चन्द्रसुख्यां _ गजपुरमथुरापत्तने चोजयिन्यां, 
कोराम्ज्यां कोशलायां कनकयुरवरे देवगिर्या च 
कारयाम्‌ । नासिस्ये राजगेहे दपुरनगरे भदिठे 
ताम्रखिप्यां, श्रीमकीर्थङ्राणां प्रतिदिवसमं 
तत्र चै्यानि वन्दे ॥ ७ ॥ सर्गे मर्त्यऽन्तरिक्ष 
गिरिशिखरहदे खणदीनीरतीरे, शेरखये नागः 
रोके जखनिधिपुलिने मूरुहाणां निङञे 
भ्रामेऽरण्ये वने वा स्थलजटविषमे दु्गमध्ये 
त्रिसन्ध्यं, श्रीमत्तीथंङ्कराणां पतिदिवसमहं तेत्र 
चैत्यानि बन्दे ॥ ८ ॥ श्रीमन्मेरे टादौ स्च 
कनगवरे शास्म जग्ुदक्े, चोजन्ये चेयनन्दे | 
रतिकररुचके कोण्डखे मानुपाङ्गे । इश्ुकारे ` 
जिनादढौ च दथिमुखमिरो व्यः ्रगंरोके, 
ञ्योतिरछोकि भवन्ति . बरिुवनवल; ; ~ : 3. 
ख्यानि ॥ ९॥ इथं ®" , < ~ 
ये पठन्ति प्रवीणाः, ` ` 
मलहरणं . भकतिभाजचिसन््यम्‌ ~: 
तीर्थया्राफटमतुरुमरं ` जाय 










राद्यप्रतिक्रमणविधिः] | 
न) 
डाए ` कायहुक्डाष :कोहाए..माणाए साया 
` छोभाए सवकालिआण स्मिच्छोवयाराए्‌ त 
` धम्माहकमणाए .आसायणाएः जो मे अदधारो 
कओ तस्स खमासमणो पडिकमामिं 
गरिहामि अप्पाणं ोसिरामि ! 0 
(अव ^ अब्भुदधिगीमि "संद्र जमीन के साय मस्तक रगा कर र १ 
अन्युद्धिओ -सून्न- ~ 
` इच्छांकारेण संदिसह भगवन्‌. 6 
ओमि अन्भितरराइं खमेडं ? इच्छं: खामेकि 
राइं । जं ` किंचि अपत्तिं, परपत्तिओं ` भते 
पाणे ` विणए वेयाक्चे ` आखवे संखावे ` उचा. 
 सणे समासणे, ` अत्तरभासाए, उव . ` 
जं किंचि मजञ्छ् विणय-परिदीणं, सहस 
षायरं वा तुञ्भे जाणह्‌,` अहं न जाणामि 
मिच्छामि दुकडंः ॥ । 
( फिर नीचे सुताविक दो वादना देना. 
इच्छामि -खमासमणो ! “ˆ ` 


सह्यपतिकरमराविधि "=, 


^^ 





~~~ 





न कक 


डाए .कायदुक्कडाणए. -कोहाए. माणाए. माया ` 
खोभाए सकाछिआए समिच्छोवयाराए सच- 
धम्माइक्मणाए -आसायणाए जो मे .अडइयारो 
क्रओ तस्स. खमासमणो ` पडिकमामि. .निदामि 
गरिहामि अप्पाणं बोक्िरामि । ए 
(अव ५ अब्युद्धिओमि.” सूच जसीन्‌ के साथ मस्तक खगा कर पडे ) 


अब्सुद्धिजो -सूत्न- =: . 
` इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌. ! ` अन्भुद्धि- 
ओमि अन्भितरराङ्जं खामेडं ? ! इच्छं? खामेमि 
राङ्अं । जं ` किंचि अपत्तिअं, परपत्तिअं ` भते ` 
पाणे विणषु ` वेयावच्वे ` आरवे संखे ` उच्चाः 
सणे समासणे, अत्तरभासाए; उवरिभासांए, ` 
जं किंचि मज्ञ् विणय-परिहीणं, सु्हमं वो 
बायरं वा तुर्मे जाणह्‌, अहं न जाणामि -तस्स ` 
मिच्छामि दुक्षङ ॥ | ५. 

( फिर नीचे मुताविक. दो वादना देना ) | 
इच्छामि -खमासमणो ! वंदिडं जावणि- . 





रारयप्रतिमणषिधि | (४१) 
वडुक्कता ! जत्ता भे ? जवणिलं च मे ? खामेमि 
 खमासमणो ! राइअं वडूकस्मं पडिक्मामि 
 खमासमणं, राइआषए आसायणाए तित्तीसन्न- 
यराए, जं किंचि भिच्छाए मणदुक्कडाषए वय- 
दुक्रडाए कायदुक्डाए कोहाए माणाए मायाप 
रोभाए सदकाछिआएः समिच्छोवयाराए सघ- 
धम्माइक्मणाए आसायणाए जो मे अङ्ञारो 
कओ तस्स खमासमणो पडिक्षमामि निदामि 
` गरिहांमि अप्पाणं बोसिरामि । 

(अव मस्तक उपर अंजलि ठगा कर वोलना ) 

 आयरिय -उवञ्ज्ञाए, सीसे साहम्मिए ङल- 
गणेअ॥ जेमे केह कसाया, सवे तिविदेण 
खामेभि ॥ १ ॥ सस्स समणसंघस्स, भगव 
अंजलि करिअ सीसे । सदं खसावडत्ता, खमामि 
सस्स अहयंपि ॥ २ ॥ सवस्स जीवरासिस्स, 
भाव धम्मनिहिअनिअवित्तो । सदं खमाव- 
इत्ता, खमामि सवस्स अहयं पि \ ३॥ 


(४२) राश्यप्रतिक्रमणपिधि ¦ 


`^ ~+ ^~ --~-----~~-~ ~ +~ --~ ^~ ~~ ~ ~^ ~~~ ~~~ न ५ 


(५ कारस्सम्ग आवद्यकः) | 

करेमि भते .1. . साभाईइयं, ` सावनं . जोगं 
प्चक्ामि, : जाव नियमं पल्वासामि, दविहं 
तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं.न करेमि न 
कारवामे -तस्स भत ! पाडक्मामे नदामि 
गरिहामि अप्पाणं बोसिरामि ॥ 

इच्छामि ठामि कारस्सम्गं । जो मे राइ 
अइयारो कओ, काइ बाइओ . माणसिओ 
उस्सुत्तो उम्मग्मो अकप्पो अकरणिनो दुज्ाओ 
दुविचितिओ अणायारो अणिच्छिथवो असावग- 
पारग्गो नाणे दंसणे चरित्ताचरित्ते सुए सामा- 
इए, विण्डं यत्तीणं, चउण्ं कंसायाणं, पंचण्ट्‌- 
मणुवयाणं तिण्हं य॒णब्रयाणं चण्डं सिक्खाव- 
याणं, वारसविहंस्स, सावग्गधम्मस्स जं खंडियं 
जं  विराहिअं- तस्स मिच्छामि दच्छडं ॥ ॥ 

तस्स उत्तरीकरणेण; ` पायच्छित्तकरणेणं पि 
सोहीकरणेणं, ` विसदटीकरणेणं, पावाणं कम्माण 
निग्घायणट्राए ठामि कारस्तग्गं ॥ | 


साहयप्रतिक्रमणनिथि ] (४३) 

“श्री महावीर ` खामी. छम्मासीः तव चित- 
वणा. निमित्तं. करेमि कारस्सगं ” अन्नत्थ उतस- 
सिएणं नीससिएणं . खासिएणं, छॐीषएणं जंभा- 
इषणं, उद्रडएणं वायनिसम्गेणं ` ममलिए पित्त- 
मुच्छाण, सुहुमेहिं .अंगसंचाकेहि; -सुहुमेहिं खेख- 
संचारः : सुह्मं -. दिद्टसंचारेहि, . एवमादइ- 
एहिं आगारे, अभग्गो .अविराहि हने मे 
काठस्स्ग्गो ।. जाव अरिहंताणं भगवंताणं नस 
` क्तारेणं न पारेमि ताव कार्य, ठणेणं, मोणेणं 
द्याणेणं; अप्पाणं बोसिरामि ॥ 

( कारस्सम्ग मे श्री महावीरस्वामीकृत छम्मासि तपका विंतवन 


करना } छह जछोगस्स या चोचीस नवकार गिनना ओर जो 
पद्क्खाण करना दो वह्‌ मन मे धारकर कोड सग्ग पारमा) 


रोगस्स उत्नोअगरे, धम्मतित्थयरे जिणे \ 
अरिहंते कित्तहस्सं, ` चउवीसं पि केवरी -॥ १ ॥ 
 उसभमाजञअ च वंदे, संभवमसिणदणं च खुमड्‌ 





च] पठमप्पहं सुपासं, जिणं च चदप्पह्‌ वदे ॥ २॥ 


सुविहि च. पुप्फरदतं; सीअल -सिलंस -वासु- 


॥ । 


(४७) ` सदइयग्रतिक्षमणदिधि । 


«~ ^~ ^ ~~~ ~~ 
~^ ~~~ ^~ ~~~ नि = 


युजं च । विमलमणंतं च जिणं, धम्मं संति च 
वदासि ॥ ३॥ कथं अरं च मि, वंदे सुणि- 
खुबयं नमिजिणं च । व॑दामि रिटटनेमि, पासं 
तहं वद्धमाणं च ॥ ४ ॥ एवं मए अभिथुञ, 
विहय - रय - मखा पदीणजरमरणा । चडवीसं पि 
जिणवरा, तित्थयरा मे पसीयंतु ॥ ५॥ कित्तिय 
वंदिय महिया, जे ए खोगस्स उत्तमा सिद्धा । 
आरुगगवोहिखाभे, समाहिवरसुक्तमं दित ॥६॥ 
देसु निम्मर्यरा, आइचेु अहियं पयासयरा । 
सागरवरगंथीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसत ॥७॥ 
८ ६ पश्चक्खाण आवरयक्‌ ) 

( अव छद आवश्यक की दुपत्ति पट्ेहना, फिर जीने 
जव दो वदना देना) | 
इच्छामि खमासमणो ! वदिं जावणि 
जाए निसीहिए अणुजाणह, मे मिङग्गहं । 
मिस्ीहि, अह्यो कायं कायसंफासं खमणिनो 

किंखामो । अप्पकिठंताणं बह्ूसुभेण भे 


 राहयप्रतिक्रमणपिधि । (ध्य) 


१ "नन ~ 





~~.“ ~~ +~ ~ 


` रांइवडइक्कता ? जत्ता भे? जवणिजं चमे? 
 खोमेमि खमासमणो राइअं वड्क्तस्मं आवस्सि 
आए. पडिक्छमामि खमासमणाणं, राइञआए, 
आसायणापः, तित्तीसन्नयराए, जं किंचि मि- 
 च्छाए मणदुक्षडाए वयदुक्डाए कायहुक्छडाण्‌ 
 कोहाएः माणाए. मायाए खोभाए सत्रकालि- 
आए, समिच्छोवयाराए, सवधम्माइक्मणाप 
 आसायणाए, जो मे अडयारो कओ तस्स 
खमासमणो पडिकमामि नदामि गरिदामि 
अप्पाणं वोसिरामि॥ 

इच्छामि खमासमणो ! वंदिडं जावणिजाष 
निसीदहिआए, अणुजाणदह मे सिरम्गहं ! निस्सी- 
हिः अहो कायं कायसंफासं, खमणिल्यो मे 
किरामो । अप्पकिरुताणं बहसुमेण मे राइ 
 वड्क्तता ? जत्ता मे १ जवणिलं च से? खासेमि 
` खमासमणो राद्यं वडकमस्मं पडिक्रमामि खमा- . 
 समणाणं, राडखाएः आसायणाए, . तित्तीसन्नय- 


(६) | राद्येधतिक्रमणधिधि । 


नी ~ ~ ^ ~ 


राए” जं केचि भिच्छाए मणटुक्रडाए वयदुक्ष- 
डाए कायदुकडाए कोहाए माणाए मायाषएु 
खोभाए सकाछिआएः सतरमिच्छोवयाराए, सव- 
धम्माइक्मणाए, आसायणाए जो मे अइयासे 
कओ तस्स खमासमणो पडिकमामि निदामि 
गरिहिमि अप्पाणं वोसिरामि ॥ 
सकर - तीथं - नमस्कार ॥ 

सद्धक्या देवरोके रविशशिभवने उयन्त- 
राणां निकाये, नक्षत्राणां निवासे यहगणपटटे 
तारकाणां विमाने । पाता पन्नगेन्द्रे स्फुटम- 
णिकरिरणे ध्वस्तसान्द्रान्धकारे, श्रीमीर्थङ्कराणां 
्रतिदिवसम्हं तत्र चैलानि वन्दे ॥ १॥ वेताघ्ये 
मेर्गङ्के स्चकमिरिवरे कृण्डरे हस्तिदन्ते, वक्खारे ` 
चरूटनन्दीश्वरकनकमिरो नैषधे नीखवन्ते । 
चत्रे ले विचित्रे यमकमिरिवरे चक्रव 
हिमाद्रौ, श्रीमसतीर्थङ्राणां प्रतिदिवसमहं तत्र 
चैत्यानि बन्दे ॥ २ ॥ श्रीञचठे विन्ध्यश्ङगे विषुर- 


 राषयेप्रतिकमणंषिधि । (७७) 


न ~ म ~~~ ~^ ५ 


गिरिवरे द्य्ुदेः ` पावके वा, सम्मते तारके वा 
कुखगिरिशिखरेऽष्टापदे खर्णदोरे ! सद्याद्ो वेज- 
यन्ते विमरूगिरिषरे यरे रोहणाय, श्रीमत्तीरथ 
राणां पतिदिवसमरं तत्र चैलानि वन्दे ॥ ३१ 
आधदे मेद पाटे क्षितितटसुक्कटे चित्रकूटे चिङ्टे, 
 छटे नारे च घाटे विटपिघधनतटे ४. 
`. विराटे । कणीटे हैमङ्रृटे विकटतरकटे ४. 
च भटे, श्रीमत्तीथेङ्कपणां भतिदिवसमहं तत्र 
 . चैलानि बन्दे ॥ ४ ॥ श्रीमाङे माख्वे वा मल- 
यिनि निषधे मेखले पिच्छखे वा, नेपारे नाहे 
वा कवख्यतिल्के सिहर केरे वा ! डाहाङे 
कोरे वा विगलितसलिरे जद्धरे बाटमाछे 
 श्रीमत्तीर्थङ्कराणां पतिदिवसमहं तत्र चैत्यानि 
वन्दे ॥ ॥ अङ्गे वङ्गे कलङ्के घुगतजनपदे सस्प- 
` यागे तिदे गोदे चोण्डे सुरण्डे बरतरद्विडे 
 उद्वियणे च पौण्ड्‌) अद्ध मद्रं पुलिन्द दविडकः 
` ` व्ख्ये कान्यकुने सुरे, श्रीसतीर््राणां घति- 
दिवसम्‌ तत्र चैलानि बन्दे. ॥ ६ ॥ चस्पायं 





८ 


प 


(४८) | रायपतिक्रमणबिधि | 
चन्द्रसुख्यां  गजयुरमथुरापत्तने . चोलयिन्यां, 
कौर्णस्ब्यां कोडखायां कनकयुरवरे देवगिर्या च 
कारयाम्‌ । नासिक्ये राजगेहे दशापुरनगरे भदिरे 
ताघ्रछिप्लया, . श्रीमत्तीर्थङ्कराणां प्रतिदिवसमहं 
तत्र चैलानि बन्दे ॥ ७॥ खगे मर्च्यऽन्तरिक्षे 
गिरिशिखरहदे स्र्णदीनीरतीरे, शेरे नाग- 
रोके जरनिधिपुखिने भूरुदाणां निकुञे । 
ग्रामेऽरण्ये वने वा स्थङजरविषमे दुर्गमध्ये 
त्रिसन्ध्यं, श्रीमक्तीर्थङ्कराणां परतिदिवसमरं तत्र 
चेतयानि वन्दे ॥ ८ ॥ श्रीमन्मेरौ कुखदौ रुच- ` 
कनगवरे शाल्मरो जम्बुव्रक्षे, चोजन्ये चेद्यनन्दे 
रतिकररुचके कोण्डरे मानुषाङ्के । इ्चुकारे 
जिनो च दधिसुखगिरो व्यन्तरे खर्गखोके, 
ज्योतिरेकि भवन्ति त्रिसुवनवख्ये यानि चैलया- 
छयानि .॥ ९ ॥ इत्यं श्रीजैनचेलखस्तवनमनुदिनं 
ये पटन्ति प्रवीणाः, प्रोयत्कल्याणहेचुकलि- 
मठहरणं ` भक्तिभाजचिसन्ध्यम्‌ 1 तेपां श्री- 
तीर्थयात्राफलमवुलमटं जायते मानवान, 


. रादयभरतिक्रमण विधि । (४९) 


कार्याणां सिद्धिर्चेः भसुदितमनसां चित्तमान- 
` न्द्कारी ॥ १० ॥ ` 
ध (षे) 

८“ इ्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ | पसायकरी 
पचक्खाण करू जी ” 

( एेसा कद्‌ कर गुरुमुखसे या वद्ध साधर्मिक के मुख सेया 


खयं सापनाचायं के सासने अपनी इच्छालुसार नवकारसहिं 
आदि का पचक्खाण कर ठे । ) 


जो स्न चौदह नियम स्मरण नहीं करते उनके ल्य 
(नयुक्षारसदिअं † का पवक्खाण-- 
 उग्गणए सूरे नसुक्षारसदहियं पचक्खामि, 
चउविहंपि आहारं -असणं, पाणं, खाहमं, सामं, 
अन्नस्थणाभोगेणं, सहसागारेणं बोसिरामि । 

जो सजन चौद नियस प्रतिदिन स्मरण करते हँ उनके 
विये भनयुक्तारसहि्थं" का पचक्खाण-- 
` उग्गणए सूरे नसुक्षारसदिओं सुद्धिसहिअं पच- 
क्खामि, चवि पि आहार, असणं, पारण, 

ध । 


(७५९ ) | | रादयपरतिकमणविधि । ` 


[0 





खाइमं; साइमं, अन्नस्थणाभोगेणं, . सहसागा- 
ऋ, # 

रणं, महत्तरागारेणं, सवसमाहिव्तियागरेणं 
विगडञो पचक्खामि, अन्नत्थणाभोगेणं, . सह- 
सागारेणं, खेवाख्वेणं, गिहस्थसंसिदेणं, उक्खि- 
त्तविवेगेणं, पड्चमक्लिएणं, पारिट्रावणियागा- 
रेण, महत्तरागारेणं देसावगासियं भोगपरि- 
भोगं पचक्खामि, अन्नत्थणाभोगेणं, सहसा- 
गारेणं, महत्तरागारेणं, सवसमाहिवत्तियागारेणं, 
वोसिरामि । 

( पोरसी का पचक्खाण करना दो तो ' नधकास्सदिंः के 
सान पर ‹पोरिसि › को । ओर उपवास एकासनादि पवक्खाण 
करनाद्ोतो एक साथ चवर्हे, वदासि देख टो. पीठे) 

इच्छामो अणुसद्टिं नसो खमासमणाणं 
नमोऽ्हत्तिद्धाचार्योपाघ्यायसवैसाधुभ्यः ॥ 

` (रौ पर खिर्या प्रतिक्रमण करती दातो “सुंसारदत्रानठ 
नी अनुार कटे )-- 

संसारदावानट्दाहनीरः संमोदशूीहरणे 
समीरम्‌ । मायारसादारणसारसीरं, नमामि वीरं ` 


| प्दयप्रतिकमणविि । ( ५९१) | 
गिरिसारधीरम्‌ ॥ १ ॥ भावावनामसुरदानवमान- 
व्रेन, चूखाविरोरकमरखावलिमालितानि । संप्ररि- 
ताभिनतखोकसमीहितानि, कामं नमामि जिन- 
 राजयदानि तानि ॥ २ ॥ वोधागाधं सुपदपदवी- 

नीरपूराभिरार्म, जीवाऽर्दिलाविरलरुदरीसंगमा- 
 गाहदेहम्‌ । चृलवेरं ररुगममणिसंङककं दूरपारं, 
सार वीरागमजटखनिधि सादरं साधु सेवे ॥ ३ ॥ 
` (अगर पुरुप प्रतिक्रमण करते हय तो नीचे युताचिक 
“ परसमयतिमिर्तरणिं * की तीन गाथा कहं )-- ॑ 

परसमयतिमिरतरणि, भवसागरवारितरण- 
वरतरणिम्‌ 1 रागपरागसमीरं, बन्दे देव मदा- 
वीरम्‌ ॥ ११ निरुद्धसंसार - विहारकारि - दुरन्त- 
भावारिगणा निकामम्‌ । निरन्तरं केवलिसत्तमा 
वो, भयावहं मोहभरं हरन्तु ॥ २ ॥ सन्देद- 
कारिकुनयागमरूटगूढ -संमोहपङ्कहरणामर्वारि- 
पूरम्‌ । संसारसागरसमुक्तरणोरुनावं, वीरायसं 
परमसिद्धिकरं नमामि ॥ ३॥ 


(५२) राहयप्रतिक्षमणविधि 

 नसुस्थु णं ` अरिहंताणं भगवताणं आई- 
गराणं, तित्थयराणं; सयंसंबुद्धाणं, पुरिसुत्तमाणं, 
युरिससीहाण, - युरिसवरपुंडरीआर्णं,. ` पुरिसवर- 
गंधहत्थीणं; खो॒त्तमाणं, खोगनाहाणे, खोगहि- 
आण, खोगपरवाणं, रोगपजनोअगराणं, अमयद्‌- 
याण, चक्खुदयाणं, मग्गदयाणं,. सरणदयाणं, 
वोहिदयाणं; धम्मदयाणं, धम्मदेसयार्ण, धम्म- 
नायगाणं, धम्मसारदीण, धम्मवरचाउरत - चक्- 
वद्ीणं; अप्पडिहयवरनाणदंसणधराणं, विअदटछ- 
उमाणं; जिणाणं जावयाणं, तिन्नाणं तारयारणं, 
बुद्धाणं बोहयाणं, सुत्ताणं मोअगाणं; सवनु, 
सवदरिसीणं, सिवमयलमरुअमणतमक्खयमवा- 
वाहमयुणरावित्ति, सिद्धिगडनामधेयं, खाणं संप- 
त्ताणं, नमो जिणाणं जियभयाणं ॥ 

जे अ अङं सिद्धा, जे अ भविस्संति णागणए 
काटे ! संपडञ वमाण, सवे तिषिरेण वदामि ! 


(अच खेदो त्रोटना } ) 











राहयप्रतिक्रमणविधि । । (५३) 


` अरिहंतचेडआणं करेमि कारस्सम्गं, वदण- 
 चत्तियाणए, प्रूअणवत्तियाए, सक्कारवत्तियाए, 
अ © ६ 
सम्माणवत्तियाए, बोहिरखाभवत्तियाए, निसुब- 
सग्गवत्तियाए, सद्धाए, मेहाए, धिङए, धारणाए, 
अणुप्पहाए, वड़माणीए, ठामि काउस्सम्यं ॥ 


 अन्नत्थ रउससिएणं, नीससिषएणं,. खासि- 
णे, छीएणं, जंभाइएणं, उडडएणं , वायनिस- 
ग्गेणं भमरीए, पित्तसुच्छाण; सुहुमेदिं अग- 
संचाठेहि, सुहमेहिं खेखसंचकेहि; ` सुमे 
दिद्विसंचालेदि; एवमाईएहिं आगरेहिं अभग्गो 
 अविराहिओ हल मे काउस्समगो, जाव अरि- 
हताणं भगवंताणं नसुक्कारेणं न पारेमि, ताव कायं 
ठाणे; मोणेण, स्ञाणेणं; अप्पाणं वोसिरामि ॥ 
| (एक नव्रकास्का काउस्ग्न कर "नमोऽदत्सिद्धाचर्फी- 
 पाध्यायसर्वसाधुभ्वः"" कद कर प्रथम युह्‌ कना )-- 

अश्वसेन नरेखर, वामदेवी नन्द } नव 
करतनु निरुपम, नीर वरण सुखकन्द १ अहि 


(च्छ) राद्यवरतिक्रमणविधि } ` 
छनं सेवित, पउमावई धरणिद्‌ । प्रह उटी 
प्रणम, नितप्रति पास. जिणंद्‌ ॥१॥ 


 “ छखोगस्स उजोअगरे, घम्मतित्थयरे जिणे । 
 अरिहंते कित्तइस्सं, चउवीसं पि कवरी ॥ १ ॥ 
उसभमनजिओं च वंदे, संभवमसिणंदणं च संमई 
ख. । परठमप्पह्‌ सुपस, जण च चदप्पह्‌ वदः 
॥ २॥ सुविहिं च पुप्फदंतं, सीयल-सिलंस-वासु 
युजं च । विमरमर्ण॑तं च जिरणं, धम्मं सतिं च 
वदामि ॥ ३॥ कथं अरं च मद्धि, वंदे मुणिसुवरयं 
नसिजिणं च । वदामि रिदरुनेमि, पासं तह व 
मणं च ॥ 2 ॥ एवं मए अभिथुञा, विहुयरयमला 
पहीणजरमरणां ! चउवीसं पि जिणवरा, तित्थ- 
यरा मे पसयत ॥ ५ ॥. कित्तियवंदियमदटिया; 
ज्ञे.ए छोगस्स उत्तमा सिद्धा । आरूगवोहि- 
छाथ, समाहिवरमुत्तमं दित ॥६ ॥ चदें निम्म- 
खयरा, आइचेसु, अदिवं पयासयरा । सागर ` 
-वरगं भीरा, सिद्धा सिद्धि मस दिसंव ॥ ॥ 


राहयप्रतिक्रमणविधि ] (५५) 





सव्रोए अरिहतचेडइयाणं करेमि काड- 
स्सम्गं, वंदणवत्तिभआए, ` प्रणवत्तिआण, 
सक्तारवत्तिआए, सस्माणवत्तिए बोहिराभ- 
वत्तिआए, निरुवसम्गवत्तिआए, सद्धाए, मेहाए, 
धिहंए, धारणाप, अणुप्पेहाए, व्डमाणीए, 
 ठामि काडस्सग्गं ॥ ` | 

अन्नस्थ ऊउससिएणं, नीससिएणं, खासि- 
एणं, छीएणं, जेभाइएणं, उड्डुएणं, वायनिस- 
ग्गेणं, भमरीए, पित्तमुच्छाए, सुहूमेहिं अंगसं- 
चालेहि, सुह्मं खेखसंचारेहि, सुहुमेहिं 
दिद्िसंचेहि, एवमादि आगारेहि, अभग्गो 
अविराहिथ हन मे कारस्सम्मो, जाव अरि 
हताणं मगवंताणं नसुक्छारिणं न पारेमि, ताव कायं 
ठणेणं, मोणेणं, ञ्चषणेणं; अप्पाणं वोसिरामि । 

८ एक नवकार च काडस्खन्ग करे दृसरी थुद्‌ कहना )-- 

कुरुगिरि वेयद्ह, कणयाचरू अभिराम । 
मालुपोत्तर नंदी, रुचक कंडर सुखठाम । भुवणे 
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सर . उ्यंतर, जोडइस -विमाणी नाम । वते ते 
जिनवर, प्ररो सुश्च सनकाम ॥.२॥ 
युक्खरवरदीवड्े धायडसंडे - अ जंबुदीवे 
अ } भरहैरवयविदेहे, धम्माइगरे नमसामि ॥ १॥ 
तम-तिामेर-पडर- वेद्ध, सणस्स सुरमणनदम- 
हियस्य ¦! सीमाधरस्स वंदे, पफ्फोडिअमोर- 
जारस्स ॥ २ ॥ जाइजरामरणसोगपणासणस्स, 
कष्टाण - युक्खर -विसाट - सुदहावहस्स । को देव. 
दाणवनरिंदगणचिअस्स, धम्भस्स सारमुवलच्भ 
करे पमायं ? ॥ ३ ॥ सिद्धे भो! पयो णमो 
जिणमए नंदी सया संजमे, देवं नागसुवन्नकि- 
न्नरगणस्सट्भूञमावचिए । खोगो जत्थ पटृद्टिजो 
जगमिणं वटकमवासुरं धम्मो वडूड सासो 
विजय ` धम्मुत्तरं वद्ड ॥ ४ ॥ सुस्स भग- 
वओ करेमि काडस्सम्गं । वंदणवत्तिञए, प्ूय- 
णवत्तिञए, सक्षारवत्तिञाषए, सम्माणवत्तिए, 
चोहिखाभवचिाए, निरुवसग्गवत्तिआए । स- 


रादयप्रतिक्रमणविधि , (७) 
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दवाएं, मेहाए, धिदंए, धारणाए, अणुप्पेहाए, 
. चडमाणीए, ठामि कारस्सग्गं \ ५५ 

अन्रतथ ऊससिएणं, नीससिएण, खासिषएणं 
छीएणं, जंभाइणएणं, उडडएणं, वायनिसग्गेणं 
भमलीए, पित्तसुच्छाए सुहुमेहिं अंगसचालेदिः 
सुदुमेहिं खेखुसंचाठेषिः, खुदुमेदिं दिद्टिसंचारेदिं 
एवमाइएहिं आगरेहि, अभग्भो अविराहिओ 
हज मे काउस्सग्गो, जाव अरिहंताणं, मम- 
` वंताणं नसुक्ारेणं न परेमि, ताव कायं, ठाणेणं, 
मोणेणं, श्चाणेणं; अप्पाणं वोसिरामि ॥ 

( एक नकार का कारस्सग्ग करके तीसरी भुई क्दना }) 

जिहां अंग इग्यारे, चार उपांग छछ्द 1 
दस पयन्ना दाख्या, मूख सूत्र चड भेद ॥ जिन 
आगमं षद्द्धव्य, सप्त पदारथ चत्त! साभली 
सदहतां, घरूटे करम वुरत्त ५३ ॥ 
सिद्धाणं बुद्धाणं, पारगयाणं परंपरगयाणं । 
खोअग्गसुवगया्ण, नमो सया सबसिद्धाणं ५९॥ : 
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जो देवाण वि देवो, जं देवा, पंजटी नमंसंति । 


तं देवदेवम्िं, सिरसा वंदे महावीरं ॥२॥ ` 


इक्छो वि नसुक्छारो, जिणवर-वस्स्स वद्ध- 
माणस्स । संसार-सागराओ, तरेड नरं ब नारि 
वा ॥ ३॥ उजितसेखुसिहरे, दिक्खा नाणं निसी- 
हि जस्स । तं धम्मचक्षव्टि, ` अरिदरुनेमिं 
नमंसामि ॥ ४1 चत्तारि अद्र दस दो, अ वंदि 
आ जिणवरा चउबीसं । परमट्ुनिद्धिजद्रा, 
सिद्धा सिद्धि मम दिसंवु॥५॥ 

वेयवच्गराणं, संतिगराणं, सम्मदिद्धिसमादहिः 
मराणं करेमि कारस्सग्गं ॥ 

अच्नत्थय ऊउससिषएणं, नीससिएणं, खासि- 
एणं, छीएणं, जंभादइएणं, उड्डुएणं, वायनिस- 
ग्गेणं, भमटठीए, पित्तमुच्छए, सुद्टमेषह्‌ मेदि अंगसं- 
चाटेहि, सहि खेखसंचाखेदहि, युटटमेहिं दिद 
संचलेदहि, एवमाइएहि आगरेहि, अभग्मो अवि- 
राहि हज मे काडस्सग्मा जाव अरिह्‌ताणं 


। 


राईयप्रतिक्रमणविधि। (५९) 
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भग्वेताणं नमुक्ारेणं न पारेमि, ताव कायं, 
ठणेणं, मोणेणं, ्चणेणं; अप्पाणं बोसिरामि ! 

(एक नवकारका कारस्सम्य कर “नमोऽत्तिद्धाप्ार्योपाध्याय- 
सर्वस्ाधुभ्यः ” कद कर चौथी धु कहना )- 

पडमावडं . देवी, पाश्च यक्ष परतक्ष ! सहु 
संघनां संकट, दूर करेवा दक्ष ॥ समरो जिन 
भक्ति -सूरि कहे इक चित्त । सुख सुजस 
समप्पे, पुत्र कर्त्र वहु वित्त ॥ ४ ॥ 

( अव नीचे वेठ कर वाया घुटना खड। कर वोखना । ) 

नमुस्थु णं अरिहंताणं भगवंताणं, आदगराणं, 
तिस्थयराणं, सयंसंबुद्धाण; पुरिखुत्तमाणं, पुरिस- 
सीहाणं, पुरिसवर - पुंडरीआणं, पुरिसवरगंध- 
हत्थीणं, खोयुचसाणं, खोगनाहाणं, खोगहिथाणं 
खोगपङईवाणं, लोगपल्मेअगराणं; अभयद्‌याणं 
चक्ुद॒यार्णं, मग्गद्याणं, सरणदयार्णं, वोदि- 
दयाणं; धस्सदयाणं, धम्मदेसियाणं, धम्मनाय- 
गाणे, घस्मसारदीण.घम्मवर -चाउरंतचक्तवद्टीणः 
अप्पडिहयवर -नाणदंसणधराणं विञहृछ्टमाणं 
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जिणाणं जाव्याणे, तिन्नाणं तास्याणं 
बुद्धाणं बोहिथाण, सुत्ताणं मोअगाणं, सवन्नुणं 
सबदरिसीणं, सिवमयख्मरसुजमणंतसक्छय.- 
मवावाहमपुणरावित्ति सिद्धिगई - नामधेयं ठाणं 
संपत्तार्ण, नमो जिणाणं, जिअभयाणं \॥ ९॥ 
जे अ अहा सिद्धा, जे अ भविस्संति 
णागणए कार । संपड अ वटहमाणा, सवे तिवि- 
हेण व॑दामि ॥ १० ॥ 

इच्छामि खमासमणो वदिं जवणिजाषए 
निसीहिआाए मस्धएण व॑दामि “श्रीञचायं 
जीमिश्रः ॥ १॥ 

इच्छामि खमासमणो वंदिडं जावणिजाए 
निसीहिमए मत्यएण वकंदामि शश्रीउपाध्याय- 
जीमिश्रः॥५२॥ 

इच्छामि खमास्मणो वंदिडं जावणिजाषु 
निसीदिथाए मत्थएण व॑दामि ‹सर्वसाघरुजी 
मिश्रः\३॥ | | 





रादयप्रतिक्रमणविधि । (६१) 


॥ 


~ (पूर्वं में सख कर पीछे उत्तर दिशा के सामने सुख करके 
; तीन खलमासमण दे कर श्रीसीर्मंधरखामि का चैदयव॑दन करे 1 ). 
~ इच्छामि खमासमणो ! वंदिरं जावणिलाषए 
निसीहिआषः मत्थषण वदामि † इच्छाकारेण 
संदिसह भगवन्‌ ! चेदयवेदन करू ? इच्छं 
जय जय तिभुबन आदिनाथ, पचम गति गामी ! 
जय जय करुणारांत दात, भविजन हितकामी ॥ 
जय जय इन्द नरिंद्‌ षरंद, सेवित शिर नामी ! 
जय जय अतिरायानंतवंत, अन्तत यामी ॥ 
पूरव विदेह विराजता ए, श्री -सीमंधर खाम्‌ ¦ 
त्रिकरण शुद्ध अह कामे, नित ति करू पणाम । 
जं किंचि नाम तित्थं, सम्गे पाया माणुसे 
खोए 1 जारं जिणविवाइ ताह, सवां व॑दामि १ 
नसुस्थु णं अरिहंताणं भगवंताणं, जइगराणं 
तित्थयरा्ण, सयंसवुद्धाणं, पुरिसुत्तमाणं; पुरिस- 
सीहार्ण, पुरिसवर - पुडरीआणं, युरिसिवरगध- 
ह्त्थीणं, सोत्तमा, खोगनादहाणं, रोगहिणं, 
रोगप्ईवाणं, खोगपल्येयगसाणं; अभवद याणं 
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जिणाणे जावया्णे, तित्नाणं तारयाणं, 
चुद्धाणं बोहियाणं, सुत्ताणं मोञगाणं; सवन्नुणं, 
सवदरिसीणं, सिवमयटमरुअमर्णतमक्खय- 
मवावाहमपुणरावित्ति सिद्धिगई - नामधेयं ठाणे 
संपत्ताणं, नमो जिणाणं, जिभयाणं ॥ ९॥ 
जे अ अहंमा सिद्धा, जे अ भविस्संति 
णागए काट । संपड्‌ अ वटमाणा, सवे तिवि 
हेण वदामि #॥ १० ॥ 

इच्छामि खमासमणो चंदिउं जावणिनाष 
निसीदहिभाए मरथएण वदामि शश्रीआचा्यै- 
जीमिश्रः ॥१९॥ 
इच्छमि खमासमणो वंदिडं जाव्रणिजाप्‌ 
निसीहिमाए मत्थएण वंदामि शश्रीडपाध्याय- 
जीमिश्रः॥२॥ लि 

इच्छामि खमास्रमणो वदिं जावणिजाण्‌ 
निसीदियाए मर्थणएण व॑दामि †सवसाघ्ुजी- 
मिश्रः ५३॥ 


रादयप्रतिक्रमणविधि। (९१) 
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(पूरव मे सुख कर पीछे उत्तर दिशा के सामने सुख करके 
तीन खमासमण दे कर श्रीसी्म॑धरखामि का चैयवंदन करे ! ) 
. इच्छामि खमासमणो ! वंदिरं जावणिजाए 
निसीहिाए मत्थषएण वदासि ! इउच्छकारेण 
साद्सह भगवन्‌ ! चंलयवद्न कर ? इच्छ 
जय जय च्रिञुवन आदिनाथ, पंचम गति गामी ! 
जय जय करूणादांत दांत, भविजन हितकामी ए 
जय जय इन्द नरिद्‌ धरंद, सेवित शिर नामी ! 
जय जय अतिरायानेतवेत, अन्तर्गत यामी ॥४ 
रव विदेह विराजता णु श्री - सीमंध्र साम । 
त्रिकरण शुद्ध जिह कालसं, नित भरति करू भरणास्‌ ! 
जं किंचि नास तित्थं, सम्मे पायाछि माणसे 
खोए ! जां जिणविबाई ताड, सदाहं वदामि ॥ 
नमुल्थु णं अरिहंताणं मगवंताणं, आइगराणं; 
तित्थयराणे, स्यसंबुद्धाणं, पुरिसुत्तमाणं; पुरिस- 
सीहाणं, पुरिसिवर - पुडरीआणं, पुरिसवरगध- 
दर्थीणं, खोरत्तमाणं, सोगनादराणं, खोगदहिभाण 
लोगपडंवाणं, खोमपजोअगराणं; अभयदयाणं 
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च्चक्चुदयाणं, मग्गदयाणं, सरणदयाणे, .बोहिद- 
याणं; घम्मदयाणं, धम्मदेसयाणं, धञ्मनाय- 
गाणं, घम्मलारदीणंःधम्मवर-चाउरंत-चक्षवदीण; 
अप्पडिहयवरनाणदंसणधराणं, विअदृछउमा्ण, 
जिणाणं, जावयाणं, विन्ना्ण, तारयाणं; बुद्धा, 
घोहयाणं; सुत्ताणं, मोअगाणं; सवदे, सव- 
द्रिसीणे, सिवमयरूमरुअमणंतमक्खय - मवावा- 
हमपुणरावित्ति सिद्धिगडइ - नामधेयं ठाणं संप 
न्ताणं, नमो निणाणं जियमयार्णं ॥ जे अ 
अया सिद्धा, जे अ मविस्संति णागणए काटे । 
संपदं अ वहमाणा, सवे तिविहेण व॑दामि । 
जावंति चेडयाई, उड्ेय अहे अ त्तिरिअरोष 
अ! सवाई तां वदे, इह संतो त्थ संता ॥ १॥ 
जावत केवि साह, भरहैरयमहाविदेहे अ 
सवेसि तसि पणो, तिविदहेणं तिदंडविर- 
तयार्णं ॥ 
नमोऽर्हस्तिद्धाचारयोपाध्यायस्वसाघुभ्यः। 


राहृयम्रतिक्रमणविधि । , (६३) 


श्री सीसधर- जिन - स्तवन । 


श्रीसीमंधर साहिवा, वीनतडी अवधार छालर॥ 
परमयपुरष परमेसरू, आतम परम आधार छाटरे # 
श्री ॥ १९ ॥ केवखक्ञान दिवाकरू, भगे 
सादि अनन्त खाररे । भाषक रोकारोक के, 
ज्ञायक ज्ञेय अनन्त छार्रे ॥ श्री० ॥२॥ 
इद चंद्र चक्कीसरू, सुर नर रहे कर जोड 
 छाररे । पद पंकज सेवे सदा, अणदूंता इक कोड 
राररे ॥ श्री० ॥ ३ ॥ चरण कमर पंजर वसे 
मुद्ध मन हंस नितसेव छाररे । चरण शरण 
` मोहि आसरो, भ्व भय देवाधिदेष खार 
` ¶ श्री ॥ ४ ॥ संवत अढार सल्यासीये, उत्तम 

मास आसाह खाकर । खुद दसमी सुभ वासरे, 
 चीकामेर मन्चार ररे ॥ श्री ॥५॥ अधम 
उद्धारण छो व्ह, टर हयो भव इःख खाररे । 
कहे जिनहष सथा करी, देजो अविचल सुख 
छार्रे ॥ श्रीरप६॥ ` 


जय वीयराय । जगयुरु ! होड मम तुह 
पभावो भयवं { भवनिवेभ मग्गा- एसारिा 
इदटुफरसिद्धी ॥ १ ॥ रोगविरुद्धचाओ, य॒रुजण- 
परभ परत्थकरणं च । सुहथरुजोगो तव्यणसेवणा 
आभवमखंडा ॥ २ ॥ 

अरिहंतचेडञाणं, करेमि कारस्सग्गं, वंदण- 
वत्तिआण, परथअणवत्तिआण, सक्तारवत्तिआणए, 
सम्माणवत्तिजए, वोहिखाभवत्तिजए, निर्वस- 
ग्गवत्तिआआष, सद्धा, मेहाए, धिष, धारणाए, 
अणुप्पेहाए, वह माणीए, ठामि काठस्सग्गं । 

अन्नस्य उससिएणं, नीससिएणं, खासिएणं 
छीएणं, जंमादएणं, उद्रधणएणं, वायनिस्म्गेणं 
भमरीए, पित्तमुच्छाण, संद्मेहि अगसचारषि 
सुटमेहिं खेसंचारेहि, सदमे दिद्टिसंचा- 
रेह, एवमाडइएहि आमारेहि अभग्गो अवि- 
राहि हल मे काउस्सम्मो । जाव अरिदताणं 
भगर्वताणं नमक्रारेणं न परेभि, तच कायं 
टाणेणं, मोगेणं, साणेणं अम्पाणं वीसिरामि । 


ररयग्रतिकमणविधि (६५) 








, (यदयं एक नवकार का काउस्सग्ग कर ५ नमो ऽर्हत्सि- 


द्वाचार्योपाध्यायसवंसाधरुस्यः” कद कर श्रीसीमंषरजी 
की थु कहे ! ) 


 मरीमंडणं यपुण्णसोवन्नदेहं, जणाणंदणं 
केवलनाणगेहं । महाणंदरुच्छी बहूबुद्धिरायं 
सुसेवामि सीमंधरं तित्थरा्यं ॥ १॥ 


(पीछे नीचे लिखि तीन खमासमणूर्वक सिद्धाचल्जीके सामने 
सुख करके सिद्धाचरुनी का चैलखवंदन करे 1) 


इच्छामि खमासमणो ! वंदिरं जावणिजाए्‌ 
निसीहिञाए मस्थएण वदासि ! इच्छाकारेण 
संदिखह भगवन्‌ ! चैदयतंदन करः ? ‹ इच्छं: ॥ 


जय जय - नाभिनरिद नंद क्िद्धाचट 
संडण 1 जय जय पथम जिणंदव्वंद, भवहुःख 
विहंडण ॥ १ ॥ जय जय साधु सुरिद विद, 
वदिय परमेसर ! जय जय जगदानंद कद 
श्रीक्रपम जिनेसखर ४ २ ¶॥ अग्रत सम जिनः 


११०५. 
+ 


(६६) रादयरतिक्रमणविधि । ` 


धर्मनो . ए, दायक जग में जाण । तञ्च पदपंकज ` 
भरीतिधर, निशदिन नमत कल्याण ॥३॥ ` 
जं किंचि नाम तिस्थ, सग्गे पायालि माणुसे 
खोए । जाइ जिणविंवाईं, तां सवाह वंदामि ॥ १॥ 
नसुद्धु णं अरिहूताणं भगवतां; आइग- 
राणं, तित्थयराणं, सयंसंबुद्धाणं; पुरिसुत्तमारणं, 
पुरिससीहाणं, पुरिसवर -पुंडरीाणं, पुरिसवर- 
गंधहत्थीणं, खोखत्तमाणं, छोगनादाणं, रोगि. 
आणं, छोगवहवाणं, खोगपजोअगराणं; अभय- 
दयाण, चक्खुद याणं, सम्गदयाणं, सरणदयाणं, 
वोहिददयार्णं; धम्मदयाणं, धस्मदेसयाणं, धम्म- 
नायमा, धम्म -सारदीणं, धम्मवरचाउरंतचक्र- 
बहीणं; अप्पडिहयवरनाणदंसणधराणं, वियषछ- 


0 1 








` उमाणं; जिणाणं, . जावरयाणं; तिच्चाणं, तारवार्ण; 


बुदधाणं, वोहवाणं; सुक्णं, मोअमार्ण॑; सव्वन्रुण, 
सवदरिसीणं; सिवमचटमर्यमणतमक्छयम- 
दावाहमपुणरावित्ति, सिद्धिगह - नामधेयं टाणं 


शदयप्रतिकमणविधि । (६७ ) 


संपत्ताणं नमो जिणाणं ` जिभयाणं । जे अ 
अईया सिद्धा, जे अ भविस्संति णागए काले । 
` सपद अ वहमाणा, सवे तिविहेण व॑दामि । 
जावंति चेडञइं;. उड़े ` अहे अ तिरिञ- 
खोए अ। साईं तां कंदे, इह संतो तत्थ 
संताइं ॥ 
जात के वि साहू, भरदेरवयमहाविदेरे अ । 
ससि तेसिं पण, तिविहेण तिदंडविरयाणं ॥ 
नमोऽदत्िद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाघुभ्यः 
सद्धाचखगेरि भेव्यारे, धन्य भाग्य हमारा 
सिद्धा० (टेर) ए गिरिवरनो महिमा मोटो 
केता न आवे पारा ! रायण रूख समोसर्य 
खासी, पूवे नवाणुं वारारे ॥ धन्य० ॥ सि० ॥९॥ 
मूलनायकं श्री आदिजिने्र, चौसुख परतिमा 
चारा । अष्टद्रन्य सुं पूजो भावे, समकित मल 
आध्रारा र ॥ घन्य०॥ सि ॥२॥ द्र देशा 
तरथा दरू आयो, श्रवणे सरणी युण ताहरा ! पतित 





{६८ ) राहयपतिषमणयिचि 
उद्धारण विरुद तुमारो, एह तीरथ जग सारारे 
॥ धन्य ० ॥ सि ॥ ३॥ भाव भगति सुं परमु- 
गुण गावे, अपना जनम सुधारा । : यात्रा करी 
विजन शुभ भाषे, नरक तिर्य गति वारारे 
1 धन्य० ॥ सि०॥2॥ संवत अटार ञ्यासी 
मास आषादे, वदि आटम भोमवारा । प्रथुजीके 
चरण परतापके संघमे, “^ क्षमारतन “ प्रथु 
प्यारारे ॥ धन्य ॥ सि०॥ ५1 








जय वीयराय ! जगयुरु !, होड ममं ठह 
पावय भयवं । भवनिवैय सम्मा - णुलारिआ 
इटुफटसिद्धी ॥ ९ ॥ खोगविरुदव्वाओ, युरुजण- 
पूआ परट्थकरणं च । सुहयुरुजीगो तयण 
सेवणा आभवमखंडा ॥ २ ॥ 

अरिदहंतचेदयाणं करेमि कारस्सग्म, वदण- 
वत्तिआए्‌, प्रयणव्तियणए, सक्रारवत्तिआप, 
सम्माणवत्तियाए, वोदिदखभथवकत्िथाषए, निस्व- 


रादयभ्रतिक्रमणविघि ) | ( ६९ १ 


भ ५०. 





"^~ ~^ ^^ ^ ~^ ^ 4. ~~ "^ ^ 


सम्गवत्तिआष, सद्धाए, मेहाए, पिए, धारणाणए, 
अणुष्पेहाए, वड्माणीए, ठाम काठस्सग्ग ॥ 

अन्नत्थ ऊससिएण, नीसासेएणं, खासिएणं 
छीएणं, जंभाइणएणं, उद्डएणं, वायनिसम्गेणं, 
भमटीए, पित्तमुच्छए, सुहंमेहिं अगसंचर्हिः 
सुहमेदिं खेखसंचाटेषिं, खहुमे्ि, दिद्धिसंचा- 
ले, एवमाईइ एहिं आगरेहिं अभग्गो अविराहि 
ओं हज मे कारस्सम्गो; जाव अरिहंताणं भग- 
वेताणं नसुक्तारेणं न पारेमि, ताव कायं ठाणे 
मोणेणं, ्चाणेणं; अप्पाणं वोसिरामि ॥ 

( यद्यं एक नवकारका काउस्सम्ग कर "नमोऽहत्सिद्धायार्यो- 
पाध्यायसरवसताधुभ्यः कद्‌ कर श्रीसिद्धाचठ्जीकी धु कना । 9 

रयुजयगिरि नम्ये, ऋषभदेव पुंडरीक । 
ञ्ुभतपनो महिमा, सुणि णसूयुख निरवीक । 
सुद्ध सन उपवासं, विधिश्च चैयवंदनीक । 
करिये जिन आगख, टाङी वचन अलीक 1 १ ॥ 

इति रादयश्रतिक्रमणविधिः ॥ 








(८७०) ` प्रेहनकिथि । 


अथ पडिखेहनविधिः । 


(अव सिरता दो तो नीचे लिखी. दिधि के अचुसार पटिले- 
हन करर । ओर सिरतान हो तो दृष्टि पदिरेहन तो अवय फर!) ` 


इच्छामि खमासमणो वंदिडं जावणिलाए ` 
निसीहिञए सत्थषएण वदामि । उच्छाकारेण 
संदिसह भगवन्‌ ! `पडिरेहन. संदिस्साठं ?. 
इच्छः॥ | 
` इेच्छामि० । इच्छाकारेण संदिसह. भगवन्‌ ! 
पडिखेदन करः ? ‹ इच्छं ` ॥ 

( यदां सँहपत्ति की पडिकेहन करर )-- ` -' ` : 

इच्छामि० । इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! 
अगपाडखेहण सादं सार ? " इच्छः॥ 

इच्छामि०। इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! 
` अंगपटिलेहण करः ? इच्छं ` ॥ | 

८ युदपत्ति, असन, चस्वटा,) धोती ओँ कटोरा कौ पदिः 
टन करे फिर) | 


पटिलेदनविधि । (७१) 





~^ ~~^^^^^ ^-^“ 


इच्छामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌! 
पसाय करी पडिलेहण पटिरेदाओजी । 

( एसा वोरकर खापनाचाये की पडिकेहन करे । पीछे )-- 

इच्छांमि० । इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ 

मुहपत्ति पडिलेहुं "इच्छं" 

( एेखा क्‌ कर यह्‌ मुहपत्ति पडिलेहना । पीट )-- 

इच्छामि० । इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ 
उपधि पडिखेहन संदिस्साउं ? “ इच्छं" ॥ 

इच्छामि० । इच्छाकारेण संदिसह्‌ भगवन्‌ ! 
उपधि पडखेहन करः ? “ इच्छेः ॥ 

(णेमा क्‌ कर कंवङ वस्र आदि सव की पट्िङिदन करे ! 
पी पोपधश्चाला की प्रमाजना करके काला (कचरा) निस्य भूमि 
पर परटव कर नीचे खि जडुसार इरियाहियं करे । )- 

इच्छमि खमासमणो ! वंदिडं जवणिजाषए 
निसीहाए मत्थएणं व॑दामि । 

इच्छाकारेण संदिसह ` भगवन्‌ |! इरिया- 

वहियं पडिक्मामि ? इच्छ । उच्छामि पिक 


(४२) | पडिरेहनिधि । 


ध 
क 








मिडं, इरियावहिआए, विराहणाए गमणागमणे, 
पाणक्तमणे, ` बीयक्रमणे, हरियक्मणे-ओसां - 
उत्तिग-पणग-दग-मद्ी -मकडासंताणा-संकमणे, 
जे मे जीवा विराहिया ! एर्गिदिया, वेहैदिया, 
तेहदिया, चडरिदिया, पं्चिटिया, अभिहया, 
वत्तिया, टेसिया, संघाइया, संघटिया, परिया 
विया, किंखामिया, उदह्विया, ठाणाओं टाणं 
संकामिया, जीवियाो कवसोषिया, तस्स 
मिच्छामि दुकडं। । 

तस्स उन्तरीकरणेणं, पायच्छित्तकरणेणं 
विसोदीकरणेणं विस्टीकरणेणं, पावाणं कम्माणं 
निग्घायणद्राए्‌, उामि काउस्सग्गं । 
 अन्नत्थ ऊसत्तिएणं नीससिएणं, खात्तिएणं, 
छीएणं, जंभाइएणं, उद्डुएणं वायनिसग्गेणं, 
भमलीए, पित्तमुच्छए, सुह्मेहिं अंगसंचाटेहिः 
स॒द्वमेदिं वेरसंचरेदि, खुटरमेदिं टिद्टिसंचारेरहिः 
एवमादि आगरं : अभम्मे अविरादिज 


| पटिखेदनविधि 1 (७३) 


य न ^ ~^ ~~ 


इज मे काउस्सगो. जाव अरिदंताणं भगवंताणं 
नसुकरेणं न पारेमि, ताव कायं ठणेणं, मोणेणं, 
ञ्ञाणेणं, अप्पाणं बोसिरामि । 

(यदं एक छोगस्स काया चार नवक्तार का कारस्सर 
करना, पीके नीचे च्खि अनरुसार प्रगट ‹लोगस्स * कदन ) 

रोगस्स उजनोअगरे, धम्मतित्थयरे जिणे । 
अरिहते कित्तदस्सं, चउवीसं पि केवरी ॥ १॥ 
उसभमनजिञं च वंदे, संभवमभिणंदणं च सुमईं 
च ! पडमप्पहं सुपासं, जिणं च चंदप्पहं वंदे 
॥ २॥ सुविरहिं च पुष्फदंतं, सीर -सिनंस- 
वासुपुजं च । विमरुमणंतं च जिणं, धम्मं संति 
च वंदामि ॥३॥ थुं अरं च मद्धि, वेदे 
सुणिसुयं नमिजिणं च । व॑दामि रिटरनेमि, 
पासं तह वद्धमाणं च ॥ ॥ एवं सए अभिः 
धु, विह्रयमखा पदीणजरमरणा ! चडवीसंपि 
` जिणवरा, तित्थयरा मे पसीयंतु ॥ ५१ कित्तिय- 
वंदियमहिया, जे ए खोगस्स उत्तमा सिद्धा 1 
आरूग्गवोदहिखभं, समादिवसरु त्तमं दित ॥ ६ ॥ 





१ 


(७४) सामायिक पारनेकी विधि, 


क [क 


चदेसु निम्मख्यरा, आइचवेसु अहियं पयासयर। ! 
सागरवरगभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसं ॥७॥ 
अथ सामायिके पारनेकी विधि । 
इच्छामि खमासमणो वंदिडं जवणिजाए 
निसीहिआणए मत्यएण वंदामि । इच्छाकारेण 
संदिसद भगवन्‌ ! सामायिक पारवा मुहपत्ति 
पडले ? ^ इच्छं ॥ 
( यहां सँदपत्ति पडिलेहना 1 पीठे )-- 
इच्छामि खमासमणो वंदिरं जावणिनाए 
निसीहिाए मद्थएण वदामि । इच्छाकारेण 
संदिसह भगवम्‌ ! सामायिक पारेमि ? (तदत्ति \ 
{ पे क्‌ कर आयां अंग नमा फर ^ तीन्‌ नवक्रार्‌ ' गिन । 
पीटे धरुटने टेक कर, दिर नमा कर, ददिना दाथ नीचे स्थ।पन 
करके नीचे युताविक् ' भयव दसण्णभदा ` वाट )-- 
भयवे दसण्णभद्ो खुदंसणो थुलिभद वदरो 
य 1 सफटीकयगिहचाया, साष्र एवं विहा 
॥१॥ साहण वंदणेण, नास पावं असकियाः 


सामायिक पारनेकी षिधि । (७५ 








भावा ! फाञ्ुजदाणे निन्नर, अभिग्गहो नाण- 
मारणं ॥ २ ¶॥ छडमत्थो मूढमणो, कित्तिय- 
मित्त॑पि संभरइ जीवो जं च न संभरामि 
अर्ह, भिच्छा मि इुकडं तस्स ॥३॥ जं ञं 
समणेण चितिय, मसु, वायाईइ भासियं किचि \ 
असुं काएण कयं, मिच्छा मि दुक्छडं तस्स 
॥ £ ॥ सामादय पोसह संटियस्स, जीवस्स 
जाइ जो कालो ! सो सखो वोद्धवो, संसोः 
संसारफरुहेखः ॥ ५ ॥ 


सामायिक विधे रीघुं विधे कीघुं विधि 

` करतां अविधि अरातना छखगी होय, दद मनं 

का, दशर वचन का, बारह काया का, वत्तीस 

दूपणमाहि जो कोड दूषण र्गो दोय, सो सहु 

मन वचन कायाये करी तस्स मिच्छा मि हुकडं ट 
¶ इति सामायिक पारनेकी विधि १. 

. इति प्रामातिक सामयिक -पतिक्रमण-विधिः संपूर्णः ॥ 





(७६) ` । [र संध्याकांटीन सामायिकयिधि) 


व ण थ न ननन्न 


अथ संभ्याकारीनं सामायिक सेने की विधि। 





८ दिनके अंतिम प्रहसमे पोषधश्चाया आदि में अथवा. गृहके 
किसी एकान्त सानम जाकर, उस खधानका तथा वद्लका 
यद्रेदन करें । देरी दो ग द्यो तो दृष्टि पटिटेहन करे । साघुजी ` 
नदो तो तीन नवकार गिन कर स्थापनां करे.। पीछे सथापनाचा्यं 
के सामने वंठ कर, भूमि प्रमाजैन करके, र्बोयी ओर असन 
रखके ओर वेयि हाथमे यदपत्ति केकर नीचे का पाठ कहे )-- 

इच्छमि सखमासमणो वंदिडं जावणिजाए 
 निसीहिमए मत्यएण वंदामि । इच्छाकारेण 
संदिसह भगवन्‌ ! सामायिक खेवा मुटपत्ति 
 पाडलेहं ? ˆ उच्छः ॥ = 
' (पसा क्‌ कर्‌ युहपत्ति पदिरेषना, पीठे ० 
` इच्छामि खमासमणो ! वंटिरं जावणिलाण 

: निसीहिआए मस्थएण व॑दामि । इच्छाकारेण 
संदिसह भगवन्‌! सामायिक भंदिसाउं ? इच्छ 
इच्छामि खमासमणो !. वंदिडं जावणिनाण्‌ 


पुस्तक आदि स्थापन्‌ कस की विधिः- 





तीन वकार गिनिकर स्थापना करे 1 [बाद्िने 
दायको स्थापन कयि हुए पुर्तक्र आदि की स्थापना 
सम्मुख करक तीन वार नवकार पे] दष ५६) 


विधि :~ 


की 


सामा उचरने 
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संप्याकाटीन सामायिकविधि। (७७) 


९ ८ ~ -- ~~ ~~ ^-^ ^-^ ~~~ ^^ ^~ ^^ ~ 


निसीहिआए मत्थएण वंदामि ¦! इच्छाकारेणः 
संदिसह भगवन्‌ } सामायिक ठार ? ‹ इच्छं ध 
( खडे होकर दीन नवकार गिने पीछे ८ इच्छाकारेण 
संदिसह भगवन्‌ ! पसाय करी सासाधिक दंडक ` 
उच्चरावो = (पेखा योल कर तीन वार “करेमि ते! उरे । ) 
करेमि मते ! सामाइयं, सावनं जोगं पच~ 
क्खामि । जाव नियमं पज्लुवासामि, दवि 
तिषिहेणं सणेणं चायाए काएणं न करेमि न कार- 
वेमि, तस्स भते! \ पडिक्रमामि निदासि गरिहामि 
अप्पाणं वोसिरामि ॥ ( यद तीन वार कना । ) 
हृच्छमि खमासमणो ! वंदि, जावणिलाणएु 
निसीहिभाए मत्थएण व॑दामि ॥ 
 इच्छाकारेण संदिसह्‌ भगवन्‌ ! इरियावदहियं 
पडिकमामि ? 1 “उच्छं । इच्छामि पडिक्मिरं, 
इरियावदहियाए, विराहणाएः गमणागसमणे, पाण- 
क्रमणे, वीयक्रमणे, हरिवक्मणे, ओसाउत्तिग- 
पणग -दग -मद्टीमक्डास्तताणा -संकमणे । जे 





६९५७८ ) ` संध्याकाीन सामायिक विधि{ ` 
मे जीवा विराहिया, एगिदिया, वेडंदिया, 
तेहदिया, चउरिदिया,  पचिदिया, अभिहया 
 चात्तिया, रेसिया, संघाइया, संघटिया, परिया- 
. विया, किंरामिया, उदहषिया, ठाणासो ठाणं 
संकामिया, जीषियाय . ववरोविया, तस्स 
मिच्छामि दुकडं । 

` तस्स उत्तरीकरणेणं, पायच्छित्तकरणेणं, विसी 
हीकरणेणं, षिस्ीकरणेणं, पावाणं कम्माणं 
` निग्यायणद्राए, ठटामि कारस्सग्गं । 

 अन्नत्थ ऊससिषएणं, नीससिएणं, खासिएणं,. 
पणं, जंभादपर्ण, उद्धएणं, वायनिसम्गेणं 
भमरीपए, पित्तसुच्छाणए, सुमे हमेदि अगसंचाटेहिं 
खमि खेखसचारेदहि, सुष्टमेहिं दिद्धिसंचेहिं 
 शवमादएदहिं आगारे अभग्मो अविराहिओ 
 इज मे कारउस्सम्गो; जाव. अरि्हताण भगवताण 
नमुकारेणं न पारेमि, ताव कायं टाणेणं, माण 
 द्आणेणं; अप्पाणं वोसिरामि ॥ 
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संध्याकाटीन खामायिक विधि (७९) 
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( यरो पर एक लोगस्सक्रा या चार नवकारका कारस्सम्म 
करना, पार कर पीछे प्रगट ‹ लोगस्प ` कहना ) 

रोगस्स उल्ोअगरे, धम्मतित्थयरे जिणे ! 
अरिहैते कित्तदस्सं, चउवीसं पि कवी ॥ १ ॥ 
उसभमनजिं च वंदे, संभवमभिर्णदणं च समहं 
च ।पठमप्पहं सुपासं, जिणं च चंदप्पहं ठंदे ॥ २१ 
सुवििं च पुप्फर्द॑तं, सीर -सिजंस - वासुपुलं 
च । विमरूमणंतं च जिणं, धम्मं संति च 
वदामि ॥ ३ ॥ कधं अरं च मद्धि, वदे मुणि- 
सुयं नमिजिणं च ! व॑दामि रिटरनेमि, पासं तद्‌ 
वद्धमाणं च ॥ ४ ॥ एवं मए अभिशुखा, रिहय- 
रयमटा पीणजस्मरणा । चडवीसं पि जिणवरा, 
तित्थयरा मे पीयत ॥ ५॥ किंततिय -वंदिय- 
 महिया, जे ए खोगस्स उत्तमा सिद्धा । आरूग- 
वोदिखामं, समादिवरमुत्तमं दिलु ॥ ६॥ चदेखु 
निम्मययरा, आहेस अहियं पयास्यरा । सागर 
वरगभीरा, सिद्धा सिद्धिमम दिसंतु॥७॥ 

इच्छमि खमासमणो वंदिटं जावणिज्ाणु ` 








(८०) ` संध्याकाटीन सामाथिक षिधि। 


` निसीहियाए मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण 
 संदेसह भगवन्‌ ! पञचक्खाण खेवा सुहपत्ति 
पडले १ “इच्छ * ॥ | 
` (जव नीचे वैठ कर जुँदपत्ति पटिटेन करै अर दों वार 
वांदणा द | -यदि चउविहार उपतापो तो मेहति नीं 
पटिलेहना आर वांदणा मी नदी देना, . परन्तु िथिद्‌।र उपवास 
दोतो दपत्ति पटिल्दे, वांदणानर्दीदे 1) | । 
इच्छामि खमासमणो ! वंदिडं जावणिजाष 
 निसीहिजाए १ अणुजाणह मे . मिरग्गहं, 
निसीदहि; अदोकायं कायसंफासं, खमणिजो भै 
किरामो; अप्पकिटेताणं बह्सुभेण भे दिवसो 
` वदक्त॑न्तो ? जत्ता भे ? जवणिलं चमे ? खामेमि 
खमासमणो ! देवसियं वडकरस्मं; आवस्सिखाष 
पटिक्रमामि खमास्रमणाणं, देवसिञाए आश्ना- 
यणाए, तित्तिसन्नयराप, जं रिचि मिच्छ 
मणटुक्रडाए, वयटुकडाप्, कायुक्रडाए, कोद 
` माणाएु, मावाए, खोमा, ` सवकाटि- 
आष, सवामेच्छोवयारापः सवधस्मादृक्रमणाष् 
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सभ्याकारीन सामायिकविधि ) (८१) 


"^~ ~ 4 ~~~ ~ ^ ~^ ^ "~~~ 


; आसायणाए जो मे. अडयारो कओ तस्स 
` खमासमणो ! पटिक्छमामि, निदामि, मरिहामि, 
` अप्पाणं बोसिरासि । 
इच्छामि खमासमणो ! वंदिरं जावणिजाए 
निसीहिञाए ? अणुजाणह मे मिरग, निसीहि, 
अहोकायं कायसंफासं, खमणिन्ो मे किंङासो 
अप्पकिरताणं बहूुभेण भे दिवसो . वड्क्र॑तो ? 
` जत्ता भे ? जवणिजं च भे ? खामेमि खमास- 
मणो ! देवस्तिअं वहक्षम्मं, पडिक्मामि, खमास- 
 मणाणं, देवसिआए आसायणाए तित्तीसन्नयराए 
जं किंचि मिच्छाए मणटुक्कडाए, वयदुक्रडाए 
` कायटुक्डाए, काह्‌ए, साणाषए, मायाए, लासाषए 
सवकालिआए, सद - सिच्छोवयाराए, सवधम्मा- 
इकमणाए, आसायणाणए, जो मे अडयारो कओ, 
तस्स खमासमणो ! पडिक्रमामि, निदापि 
गरिहामि; अप्पाणं वोसिरामि । 
इच्छामि खमासमणो वंडिडं जावणिनाए 





(<२) संध्याकारीन सामायिकयिधि | 
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निसीहिआणए मत्थएण वदामि । “' ङच्छाकारे 
भगवन्‌ ! पसाड करी पच्चक्छाण कर्दैजी ° । 
( अव यथाराक्ति पक्लाण करना। ) 

` (१) चउविहार का पचक्खाण । 

दिवसचरिमं पचक्खामि, चउविहं पि आहारं 
असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अन्नस्थणाभोगेर्णं 
सहसामारेणं, महत्तरागारेणं, सव्रसमादिवक्तिया- 
गारेणं, वोसिरामि । | 

( २ ) दुविहार का पचक्खाण । 

दिवसचरिमं पन्चक्खामि, दुविहं पि आ- 
हारं असणं, खाइ, अन्नत्थणाभोगेणं, सद- 
सागारेणं, मदत्तरागारेणं, सवसमाहिवत्ति- 
गरेण, बोसिरामि } 
| ( पङ्धासणा जावविल तिचिष्टार उपयात आदित कियाद 


तो पाणद्यार का पकवाग्र करना-- ) 
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2 ० धरमयर्य श्म मीच 
% मप्तर्गच्छर्दी परम्पर दविस पषकसोयर्म छम पान्न 
कै, [१ न दः 

हास प्र्‌ ए नी सनिद् षट म ६, सद रातिम पिदर 


पणगन्ापं पमी मद हे । 


संध्याकाटीन सामायिक विधि । (३) 


न म 0 न न १ ^ 0 ज ० 
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(३) पाणहार का पक्छाण-- 
` पाणहार दिवसचरिमं प्क्लाभि, अन्नत्थ- 
णाभोगेणं, सहसागरेणं, महत्तरागारेणं, सवस- 
माहिवत्तियागरेणं, वोसिरामि । 
(८ नियम चितारनेवाले देदाव० का पचक्खाण करे 1 ) 
(४) देसावगासिय पचक्खाण-- 
देसावगातियं भोग -परिभोगं पचक्खामि, 
अन्नत्थणाभोगेण, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं; 
ससमाहिवत्तियागरेणं वोसिरामि । 
इच्छामि खमासमणो वेदिडं जावणिजाएं 
निसीहिञए मस्थएण वदामि । इच्छाकारेणः 
संदिसदह्‌ भगवन्‌ ! सिज्ख्राय संदिसां ? “इच्छं 1 
इच्छामि खमासमणो ! वंदिरं जावणिजाष 
निसीरहिआाए मस्थएण वंदामि \ इच्छाकारेण 
 संदिसद्‌ भगवन्‌ ! सिज्छ्राय करः १ “इच्छं! 
इच्छामि खसासमणो { वंदिडं ज्णिन्ाष 
उनेसीहिआए मत्थएण वदामि ! 





५७ $ 


.(<७)  संभ्याक्षारीन सामायिकविधि ! . 


(कट कर खडे खडेःभाठ ` नवकार भिने पठि । } | 
इच्छामि खमासमणो ! वंदि जावणिनाए 
निसीहिआए मव्थएण व॑दामि इच्छाकारेण 
संदिसह भगवन्‌ | वेसणो संदिसाउं ? “ इच्छं । 
इच्छामि खमासमणो | वदिं जावणिजापः 
 निसीहिआए मत्थएण वंदाभि । इच्छाकारेण 
संदिसह भगवन्‌ ! वेसणो टाडं १ “उच्छः! ` 
 . (अव आसन विद्धा कर धैठ जाय अर वख की आवदयकता 
होतो नीचेका पाठ वोट कर वस्र प्रहण करर) 
`. इच्छामि खमासमणो ! वंदिडं जावणिलाए 
 निसीहिआए मस्थएण वदामि । इच्छकारेण 
 संदिसह भगवन्‌ ! पंयुरणं संदिसारं ? “इच्छं । 
इच्छामि खमास्मणाो ¡ वाद जावाणजाए 
निसीहिआए मस्थएण वदामि । इउच्छाकारेण 
संदिसह भगवन्‌ ! परुरणं पडिग्गहूं १ “इच्छ ' । 
{फटेदो षदी[ ४८मि० ठ स्वाध्याय करे या ्रतिक्रमणकर्‌)) 
इति सन्ध्याकारीन - सामायिकविधिः ॥ 


{५2 88) १ { }3 
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दैयसिकग्रतिकमणविधि.। (८५१ 
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देवसिक -प्रतिक्रमण -विधि । 


८ पले. विधिपूर्वक सासायिक ठेकर तीन खमासमण देना )- 


इच्छामि खमासमणो ! वंदिडं जावणिजाणए 
१.४४ [भ्त १] [कस्‌ इच्छाकारेण 
गनिसीहिआए मत्थएण वदामि । इ 
संदिसह भगवन्‌ ! चेत्यवंदन करुः १ “इच्छं ` । 
{ बा्यौँ घुटना खडा कर जय विहुअणका यैयचन्दनं करे 1 ) 
` जय तिहुभण वरकप्परुक्ख ! जय जिण- 
धन्नतरि !, जय तिहमण कल्ाणकोस ! दुरि- 
- ध ल= दिदधिाण ९. 
अक्करिकेसरि ! 1 तिटहुजणजण -अवि । 
सुवणत्तयसामिञ !, णसु सुहाई जिणेस ! पास 
यभणययुरद्धिअ ! # १॥ तइ समरंत खदति ति 
चरपुकत्तकलन्तङ्‌, धप्ण - सुचप्ण - हिरप्णपुण्ण जण 
भुजई रज्‌ ! पिक्खह सुक्ख असंखसुक्ख 
उह पास | पसाइण, इञ तिहुअणवरकप्पस्क 
सुक्खड़ कुण मह्‌ जिण ॥ २॥ जरजन्नर परि 
यष्णकपण नट्ट सुङकद्धिण । चक्खुक्खीण खशण 


(4६). | दैवसिकंप्रतिक्मणविधि ! `` 


खुण्ण नर सषिय सूखिण । तह जिण ! सरण 
रसायणेण ठह हंति पुणप्णव, जय धन्नतरि ! 
पास ! मह वि तुह रोगहरो भव ॥ ३॥ विजा- 
जोडस- मंत - तत - सिद्धीड अपयत्तिण }. भुवण- 
ऽग्भुअ अद्टिषिह सिद्धि सिज्छ्रहि तह नामिण ! 
तुह नामिण अपवित्तओे वि जण होड पवित्तड 1 
तं तिहुणकलछाणकोस तुह पास ! निरुत्तर 
॥ £ ॥ सखुहपउत्तद्‌ मंत - तंत - जताई विसुत्तद । 
चरथिरगरख -गहग्ग - खम्ग - रिडवग्य॒विगंजडइ 
दुस्थिअ-सत्थ अणरथ - घत्थ नित्थारह्‌ दय कारि । 
दुरियडई्‌ हरड स पास देउ दुरियकरिकेसरि ॥ ६ ॥ 
जइ तुह रूषिण करिण ति पेयपादरण वेटपियड, 
तु -वि जाणड जिण-पास ठुम्दि हड अगीकरि 
ड । इय मह इच्छिडिजंन दोसा तुह ओदा- 
वण, रक्खंतह नियकित्ति णेय जज अवदीरणु 
॥६॥ एवं मह्‌ारय जन्त दव णह र्टेव्रण- 
मह्सर, जं अणलिय युणगदण तेम्द सुणि- 
जण्यणिसिद्धड. 1 एम ` पसीह्‌ - सुपस 


देवसिकद्रतिक्मणपिधि । (<७ ) 


भत न ज न न ~ =+ “~+ ^ ^~ "~ णी ^ 


थंभणययुरद्धिय ! इय समुणिवरु सिरिअभयदेड 
विन्नवड्‌ आणिदिय ॥ ७१ 

जय मटायस जय महायस जय महाभाग 
जय चितिय सुहफट्य, जय समस्य -पर्मस्य 
जाणय जय जय युरुगरिम यरु! जय दुहत्त- 
सत्ताण ताणय धथंम्णयद्धिय पासजिण, भवियद्‌ 
भीम भबुसथु भय अवणिताणंतयुण, तज्छ 
तिसंद् नमोऽस्थु ॥ ११ 

नसुस्थु णं अरिहंताणं, भगवंताणं; जइगराणं, 
तित्थयराणं, सयंसंबुद्धाणं; पुरिसुत्तमाणं, पुरिस- 
सीहाणं, पुरिसवरपुंडरीजणं, पुरिसवरगंघहस्थीणं। 
लोखत्तमाणं, सेगनाहाणं, रोगहिणं, खोगपदै- 
वाणं, खोगपजोयगराणं, अभयदयाणं, चस्ु- 
दयाण, सग्यद्याणं, सरणदयाणं, वोहिदयाणं । 
धम्मद याणं, घम्मदेसयाणं, धम्मनायगाणं, घम्स- 
सारदीणं, धम्मवरचाउरंतचक्रवद्ी णं । अप्पडिहय- 
वरनाण-दंसण -धराणं, वियदृछटमाणं, जिणाणं, 


८८८) देवसिकथतिषमणविधि । 
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जवयाणः; तिन्नाणं, तारयाणं, बुद्धाणं, बोहयाणं 
सुत्ताणं, मोअगाणं ॥ सबन्नृणं, सबद्रिसीणं 
सिवमयलमरुअमणंतमक्छयमवावाहमपुणरा- 
वित्ति, सिद्धिगह्‌ - नामधेये ठाणं सेपत्ताणं नमो 
जिणाणं जिजभयाणं । जे अ अद्या सिद्धा, जे 
अ भविस्संति णागषए काठ । संपद्‌ अ वटमाणा, 
सवे तिविहेण वदामि । | 
(भव खटे होकर वो्ना } ) 

अरिरहंतचेदअणं करेमि कारस्सर्मं, वंदणवत्ति- 
आए, प्रणवत्तिजआए, सक्षारवत्तिमाएः सम्मा 
णवत्तिषः, घोहिखाभवत्तिजाणए, निरवसग्गवत्ति- 
आए, सद्धाए, मेहाए, धिहए, धारणा, अणु- 


 प्पेहाए, वह्कमाणीणए, ठामि काउस्सम्गं ॥ 


अन्नस्य उसत्िएणं, नीससिपण, खासिएण,, 
छीपणं, जंभाद्ृषणे; उदड्डुर्ण, वायनिसम्मेणं 
भमलीए, पित्तसुच्छए, खुदमेद्िं अंगसंचालेहि 
संदुमेिं खेसंचालेष्िः सुद्रमेदिं दिष्टि्ेचारिं 


दैवसिकप्रतिकरमणविधि । (८९ ) 


 एवमाईइणएदहिं आगारेहिं अभग्गो अविराहिओ 
हज मे कास्सग्गो; जाव अरिहंताणं भगवंताणं 
नसुकरं न परेमि ताव कायं, ठाणेणं, मोणेणं 
्ञाणेणं; अप्पाणं बोसिरामि ॥ 

( एक॒ नवकारका कारस्सम्ग कर “ नमोऽदतस्िद्धार्यो- 
पाध्यायसवेसाघुम्यः ' कष्ट कर भरम धुड्‌ कटना )-- 

मूरति मन मोहनः; कंचन कोमल काय । 
सिद्धारथ नंदन, तिराखा देवी सुमाय ॥ सग 
नायक रंखन, सात हाथ तु मान । दिन दिन 
सुखदायक, खामी श्रीवद्धैमान ॥ १ ॥ 

खोगस्स उच्नेगरे, धम्मतित्थयरे जिणे । 
अरिहते कित्तइस्सं, चउवीसं पि केवरी ॥ १॥ 
उसभेमजिअं च वंदे, संभवसभिणंदणं च सुमह 
च । पठमप्पहं सुपासं, जिणं च चंदप्पहं वंदे ॥२॥ 
सुविदहिं च पुष्फदंतं, सीर -सिलंस - बासु- 
युल्नं च । पिमलमणेतं च जिणं, धम्मं सतिं च 
चंदामि ३५ ऊध अरं च मि, वंदे सुणिबयं 
नमिजिणं च । क्दासि रिदुनेमि, पसं तहे यद्ध- 





{९०} । देवसिकप्रविकरमणरिधि । 
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माणं च ॥  ॥ एवं मण अभिश्ुमा, विहुयरयमसख 
पटीणजरमरणा । चउवीसं पि जिणवरा, तित्थ- 
यरा मे पसीयंतु ॥२॥ कित्तिय -वंदियं - महिया, 
जे ए छखोगस्स उत्तमा सिद्धा । आरूगवोहि- 
खभ, समादिवरसुत्तमं दित ॥६॥ चदे निस्म- 
ख्यरा, आद्रे अहियं पयासयया । सागरः 
वरगंभीरा, सिद्धा सिद्धिः मम दिसत ॥ ७॥ 
सदलोए अरिहंतचेदयाणं करेमि कारस्सग्मं 

वंदणव्रत्तिञए, प्रणवत्तिआण, सकारवत्तिजए 
सम्माणवत्तिभए, वोहिखाभवत्तिआए, निस्व- 
सम्गवत्तिभाए, सद्धार, मेहाए, धिदृए, धारणाप, 
अणुष्पेहाए वहमाणीए टामि कारस्सम्गं ॥ 

` अन्नस्य  उससिपणं, नीसत्तिदणं, खासि- 
एणं, छीएणं, जंभाहपएणं, उद्रृडुएण, वायनिस- 
ग्गेणं, भमलीपए, पित्तमुच्छप य, सुद्मरिं अंगसं- 
चेहि, खमे . खेटसंचायेदिः ` सुहुमदि 


न ममम 


दैवसिकपतिकमणविधि । (९१) 
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दिद्िसंचेहि एवमाइएटि, आगारेहि, अभम्मे 
अविराहिओ हज मे काउस्सग्गो ॥ जाव अरि 
ताणं भगवंताणं नसुक्कारेणं न पारेमि, ताव कायं 
ठाणेणं, मोणेणं, ्चणेणं; अप्पाणं बोसिरामि ॥ 

सुर नरवर किन्नर, वंदित पद्‌ अरविद्‌ \ 
कामित भर पूरण, अभिनव सुरतर कंद ध 
भवियणने तारे, प्रवण सम निद्रादिश । चोधीसे 
जिनवर, पणसुं विवा. वीस ॥ २॥ 

` पुक्खरवरदीवड, धायइसंडे अ जंघु्दीवे अ ! 
भरहेरखयविदेहे, धम्मादगरे नर्मसामि ॥ ११ 
तम -तिमिर -पडल - विद्धं -सणस्स सुरगण-नरिदः- 
मरहियस्स । सीमाधरस्स वंदे, पप्फोडियमोह- 
जाटस्स ॥ २ ॥ जाइजरामरणसोसपणासणस्सः 
कट्ाण -पुक्खल - विसा - सुहावहस्स ! को देव- 
दाणवनरिदगणचियस्त, धम्मस्स सारसुवलन्य 
करे पायं ११३7 सिद्धे भो! पययओ णमो 
जिणमणए नदी सथा संजये रेवं नागसवन्रकि- 


(९०) दरैवसिकप्रतिक्रमणदिधि । 
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माणं च ॥ ४ ॥ एवं मए अभिथ्ुआ, विहयरयमखा 
पहीणजरमरणा । चउवीसं पि जिणव्ररा, तित्थ- 
यरा मे पसीयंतु ॥ ५॥ कित्तिय -वंदिय - महिया, 
जे ए रोगस्स उत्तमा सिद्धा 1 आरूगवोहि- 
खभ, समाहिवरमुत्तमं दित ॥६॥ चदे निस्म- 
खयरा, आहवे अहियं पयासयरा । सागर- 
वरगंभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसु ५७५. 


सवरोए अरिहंतचेहयाणं करेमि कारस्सग्ग, 
वंदणवत्तिआए, परूजणवत्तिआण, सक्रारवत्तिआप 
सम्माणवत्तिआए, वोहिरभवत्तिआए, निरव- 
सग्गवत्तिआषए, सद्धाए, मेदाए, धिदए, धारणाए, 
अणुप्पेदाएः बह्माणीए टामि कारउस्सग्गं ॥ 


अन्नस्य उससिएणं, . नीससिएणं, < । 
एणं, छीपएणं, जमाइषएणं, उद्रडएणं, - * , 
ग्गेणं, भमरीए, पित्तमुच्छाणए, सुहमेहिं < 
चरे, युद्धम .. खेरसंचारेहिः <. 


मन 


देवसिकप्रतिक्रमणविधि । १) 
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दिद्टसंचाटेहि एवमाइएदि, आगारेहि, अभग्मो 
अबिराहिओं हज मे काउस्सम्गो ॥ जाव अरं 
ताणं भगवंताणं नसुक्तारेणं न परमि, ताव कायं 
'टाणेणं, मोणेणं, श्चाणेणं; अप्पाणं बोसिरामि ! 
सुर नरवर किंच्चर, वेदित पद्‌ अरविंद ! 
कामित भर पूरण, अभिनव सुरतर कंद ४ 
भवियणने तरे, प्रवहण सम निददिश ! चोवीसे 
जिनवर, ध्रणसुं पिरव वीस \॥२॥ 
` युक्खरवरदीवद्, धायडसंडे अ जंबुदीवे अ ! 
भरहेरवयविदेटे, धम्मादगरे नमंसामि ॥ ९१५ 
तम - तिमिर -पडल - विद्धं -सणस्स सुरगण-नरिद- 
मरहियस्स ! सीमाधरस्स वंदे, पप्फोडियमोदह्‌- 
जालस्स ॥ २॥ जाद्रजरामरणसोगपणासणस्सः 
काण -पुक्वद - विसार - सुदवटस्स \ को देव- 
दाण्वनरिदगणचिञस्स, धम्मस्त सारसुवदच्भ 
कर पसाद? ॥३१॥ सिद्धे मां! पयय णसा 
जिणमए चंद्री सया संजमे, देवं नागछुवन्नकि- 


{९२ ) देवसिकपरतिफमणषिधि । 


णीती नि री न ७ न 


ज्ञरगणस्सञ्मूअभावचिष । छोगो जस्य पडद्धिओ ` 
जगमिणं तेुकमचासुरं, धम्मो वद्र सास 
विजयओ धम्मुत्तरं वडड ॥ ४ ॥ सुस्त भग- 
चओ करेमि काउस्सग्ं । वंदणवत्तिञए, प्रूभ- 
णवत्तिआए, सक्कारवत्तियणए, सम्माणवत्तिआणए, 
चोहिखाभवत्तिजाए, निस्वसग्गवत्तिआए. । स- 
द्धाए, मेहाए, धिडए, धारणाए, अणुप्पेदाएः, 
चडूमाणीपए, ठामि काठस्सम्गं ॥ ५॥ 

अच्नत्थ ऊससिएणं, नीससिएणं, ` लासि- 
शणं, एणं, जंभाङएणं, उड्डुएण, काय- 
निसमग्गेणं, भमरीए, पित्तमुच्छाए, सुद्रमेदिं 
अंगसचाठेि, सद्टमेदिं खेटसंचारेटि, सखहमे्दि 
दिद्धिसंचाटेि, एवमादि, आगरेहि, अभम्मो 
अरिरहिओ हज मे काटस्तग्मो ॥ जाव अरि 
ताणं भअगवत्राणं नसुकारेणं न परिमि, ताव कायं 
टाणेणं, मोणेणं, ्याणेर्ण; अप्पाणं वोतिरामि ॥ 

( फक नवारं का फाडत्सण छे तीसरी पद्‌ कदन 1) - 





ैषसिकयतिक्रमणयिधि । ८९३) 


॥, ^, 1 ~~~ ^ ५१ ~ न ~ ~ ~ ^ ^-^ ^ 


~. अरथं करी आगम, भाख्या श्री भगवंत ! 
गणधरने युंभ्या, यणनिधि ज्ञान अनन्त ॥ सुर- 
गुर्‌ पण महिमा, कही न रके एकन्त ! समरूः 
सुखसायर, मन सुद्ध सूत्र सिद्धान्तं ॥ ३॥ 

सिद्धाणं बुद्धाण, पारमयाणं परंपरगयाणं ! 
रोञग्गसुवगयार्ण, नमो सया सदसिद्धाणं ॥ 
॥१॥जोदेवाण वि देवो, जं देवा पंजी नमं- 
संति । तं देवदेवमहिथं, सिरसा कदे महावीरं 
#॥२॥ इको वि नमुक्छासे, जिणवर -वसदस्सछ वद्ध - 
माणस्स । संसार-सागसाओ, तारे नर व नारं 
वा ॥ ३ ॥ उलजितसेखसिहरे, दिक्खा नाणं 
निसीहिख जस्स ! तं धम्सच्कवहि, अरिदरनेम 
नमंसामि ॥ ९} चत्तारि अद्र दसदोञ, वंदिभा 
जिणवरा चरव्वीसं । परमट्रनिद्धियट्रा, सिद्धा 
सिद्धि मम दिसु ॥५॥ 

वेयावचगराणं संत्तिगराणं सम्मदिद्टिसमा- 
िगराणं करेमि काठस्सग्गं ॥ ` १ 


५९४) देवतिकम्रतिक्रमणविभि ! 
अन्नत्थ उससिएणं नीससिषणं, खासि 
सरणं, छीएणं; जंभाईएणं, उड्डुएणं, वायनिस- 
स्गेणं, भमरीए, पित्तसुच्छाए, सुहुमेहिं -अंगसं- 
चाह, सुहुमेहिं खेसंचालेषिः सुहुमेहिं दिद्धि- 
-संचारेहिः एवमाइएहिं आगरेहिं अभम्गो अवि- 
राहि इल मे कारस्सम्गो ॥ जाव अरिरहेताणं 
मगवंताणं नसुक्छारेणं न परमि. ताव कायं 
उणेणं, मोणेणं, द्चाणेणं; अप्पाणं वोसिरामि 1 
(णक नवक्मार का काउस्समा कर “नमोऽ्दत्सिद्ाचार्या- 
याध्यायसर्वसाधुभ्यः” कद कर चीयी शद्‌ कदन )-- 
सिद्धायिका देवी, वारे विधन विदोष । सह 
संकट चरे प्ररे आश्र अश्षेप ॥ अहनि कर 
जोडी, सेवे सुर नर इद ! जंपे युणमण इम, 
श्रीजिनखाभसूररीद्‌ ॥॥ 
` { अच नीचे ठ फर यि पुटना खहा कर पोटना।) 
नसुद्यु ण अरिहंताणं, भगवतताणं, आद्ग- 
राणं, तित्थयराणं, सयंसंञुद्धाणं; पुरिुत्तसाण, 





देवसिकप्रतिक्मणविधि । (९५) 


८० न= = न~~ = ~ 


पुरिससीदाणं, पुरिसवरपुडरीञाणं, पुरिसदर- 
गंधहस्थीणं, रोय॒त्तमाणं, खोगनाहाणं, लोग- 
हिआं, छोगपद्दैवाणं, छोगपजोजगराणं; अभ- 
यदयाणं, चक्ुदयाणं, सम्गदया्णं, सरणद्याणं, 
चोहिदया्णं; धस्मद्याणं, धस्मदेसयाणं, धम्म- 
नायगाणं, घमस्पसारदीणं, धस्मवर -चाउरत- 
चक्तवहीणं, अप्पडिहयवर -नाण - दं सणधराणं विय- 
हृख्डमाणं, जिणाणं, जावया्णं; तिन्नाणं, तार- .. 
याणं, बुद्धाणं, वोदयाणं; सुत्ताणं, मोञगाणंः 
सदन्रणं, सदद्रिसीणंः सिवसयटखमर्ञसणत- 
मक्खय - मदावाहमपुणरावित्ति सिद्धिगद्‌ -नाम- 
शयं टाणं संपत्ताणं, नमो जिणाणं, जिअसयाणं ! 
जे अ अईयां सिद्धा, जे अ भविस्संति णामण 
कारे }। संपद अ वहसाणा, सवे तिषिहेण 
वदामि ।॥ 
। ( यट चार एक एक ' सुमम्‌ › देर योटमा 1 ) 


इच्छामि खमास्मणो ] उदि जत्रणिजाष 








ध रा ` दैवसिकपतिक्षमणविधि । 
निसीहिमाए मत्थएण वदामि ` श्रीभाचार्यजी 
मिश्रः॥१॥ | 

इच्छामि खमासमणो ! वंदिरं जावणिनाए 
निसीहिाए मत्थषएण व॑दामि “श्रीरपाभ्यायजी 
मिश्रः॥२॥ 

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जवणिजाए 
निसीहिभाए मत्थएण वंदामि ° जंगमयुगप्रधान 
वत्तेमान भटारक "मिश्रः ॥३॥. 

इच्छामि खमासमणो ! वंदिडं.जवणिजाए 
निस्ीहिभाद मत्थएण वंदामि `सवेसाघुजी 
मिश्रः ॥९॥ | 

(सा कट्‌ कर ददिने दवाय फो त्वस्वले चा भरन पर्‌ रुख 
कर्‌, वाया हाय हषी नदित यु फे आगे रेख कर सिर दुरा 
कर्‌ सुरस्य पि" ऋ पाट बोलना) 

सस्त वि देवक्तिथ, दिति, दरव्भासिञ, 
टुचिष्टिय, इच्छं तस्स मिच्छामि टुकडं ॥ 

{ कट पादन 1) 


दैचसिकप्रतिक्मणविधि ) (९७ ) 
{ ९ सामायिक आवद्यद्ध ) 
करेमि भते ! सासाइर्य, खाक्लं जोगं पच्च- 
(क नियमं पजवासाि दविहं ट 9 (५. 
कलाभि, जाव नियमं पक्लुवासामि, दुविदं तिवि- 
हेण मणेणं, वायाए, काएणं; न करेसि न कार- 
वेमि; तस्स भते ! पडिकिमामि निदासि, गरि. 
५. 9 वोसिराभि [अ 
हामि; अप्पाणं बोसिरामि ॥ 
इच्छामि ठखासि कारस्सम्गं, जो से दैवसिओो 
अदयासे कओ, काडयो, बाड, माणसिस्मे, 
उस्सुत्तो, उम्मयो, अकप्पो,अकरणिनो, टुञ्क्ञाओ 
ददहिचिति ई = अ न ई. ५ व) 
दुदिचितिओ, अणायारो, अणिच्छिञवो, असा- 
वग - पाटर्गो, नणे, दंसणे, चरित्ता - चरितते; खुप 
सामादण; तिण्हं युत्तीणं, चण्डं कसायाणं, 
पचण्डमणुदयाणं, तिण्टं युणव्रयाणं, चदं 
सिक्वावयाणं, कवारसविहस्स सावगधम्मस्स जं 
खंडि, जं विरादि्थं, तस्स मिच्छामि टुकडं ॥ 
तस्स उक्तरीकरणेणं, पायच्छिनकरणणं, 
विसोदीकरणेणं, विसष्टीकरणेणं, पावा कम्मण ` 
निम्धावणद्राए, ठामि कारस्सन्मं #॥ : 


(१ 


{ ९८)  दरैचसिकयतिक्रमणपिधि। 


24 1 


अन्त्य उससिएण, नीसचिएणं, खासि- 
एणं, छीएणं, जंभाइएणं, उडएणं, बायनिस- 
ग्गेणं, भमलीए, पित्तसुच्छए, युहुमेहिं अंगसं- 
चेहि, खहमेहिं खखसंचाटठेि, स॒हृमेदि 
दिष्धिसंचाखेहि, एवसाद्एदहिं अमारेहिं अभग्गो 
अविराहिओं हन समे काठस्सम्गो, जाव अरिहः 
ताणं मगवं्ताणं, नसुक्रारेणं न पारेमि, ताव कायं 
ठाणेणं, मोगेणं, ्चणेणे, अप्पाणं बोत्तिसमि ५ 


( “आचुणा चारं प्रहर दिव मे" का पाठ मनम चिन्तन करे 
य! आट नवकार का काउस्स्य करे । पीछे भगट लोगस्स कदे 1) 
(२ षतुर्विश्चतिस्तव आवद्रयक. ) 


छोगस्स उज्नोअगरे, धम्मतिद्थयरे जिषे } . 
अरित कि्तइस्सं, चउवीसं पि कैवटी ॥ 
उसभमजिथे च वंदे, संभवसभिणदण च समडं 
च ¦ पठ्मम्पहं सुपस, जिणं च चदप्पटं वद्‌ 
1 २॥ सविषं च पुम्फदत, सीञट-सिजंस- 
 वासपुल च । ववंमटसणते च ्लण, , च्य 
संति च वदामि १५३॥ श्रु अर च मा, कदर 
मुणिघुदयं नमिजिणं च । वंदामि द्टनाम नेमि, 


दैयचिकग्रतिकमणयिधि | (९९) 








पासं तह वद्धमाणं च ॥॥ एवं सए अभिथुया 
विहय - स्यमखा पदीणजस्मरणा । चडवीसं पि 
जिणवरा, तित्थयरा से पसीयंतु ५ ५१५ कित्तिय, 
वदिय, महिया, जे ए खोगस्स उत्तमा स्सिद्धा 1 
आरूगचोहिखाभं, समादहिवरसुत्तमं दित ॥ ६॥ 
चदेसु निम्मख्यरा, आद्येषु अटहियं पयासरयरा ! 
सागरवरगंमीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसु ५७५ 
( ३ वदन आदद्यक } 


(अय नीचे वेड कर तीसरे आवश्यरु की हपत्ति पडिलिदना 
†र सीचे युच्ाचिक दौ वार वांदणा देना )-- 


इच्छामि खमास्सणो ! वंदिडं जावणिजापु 
निस्पहेयाए ? यणाजाणह मे सिडउगगहं, निसी- 
हि; अहाकायं कायसंप्रासखंः खमणिलो से 
किरासो ठासो; अप्पकिरताणं बहटस्ुभेण अ दिवसे 
वदृक्छतये ? जत्ता मै ? जवणिजं च मे? खासेरि 
रयमासमणो ! देवसियं वड्क्वम्मं, आवस्तिखए, 
पडिकमामि खमासमणाणं, दैवस्तिखाप्‌ आसाव- 
णाप तिदीसन्नयरापः, जे किवि मिच्छ, मण- 


. (०) | | ` दैवसिकमतिकमणंपिधि } 


+ 


इुकंडाए, वयदुकंडाण, कायदुक्रडाष, कोहाएः, 
 मणाषु, मायाए, छाभापए, सव्रकाटियापए सवे-. 
मिच्छोवयाराए, सवधम्माइकमणाए आसायणाणः ` 
जो मे अहयारो कओ, तस्स खमासमणो ! पडिक- 
मामि, नदामि, गरिहामि; अप्पाणं वोसिरामि ॥ 
इच्छामि खमासमणो } वदिडं जवणिनाण 
` निसीहिभाए ? अएजाणह मे मिरग्गहं, मिसीटि 
` अहोकायं कायसंफासं, खमणिन्नो भै किरामो, 
अप्पकिरंताणं वहस्मेण मे दिवसो बदकंतो ? 
 जत्ता भे? जवणिजं च भे? खामाम सख्रमा- ` 
समणो !. देवसि वडक्रम्म; पडिकमामि खमा- ` 
 समणाणं, देवसिाए आसायणाण, तित्तीसन्नय- ` 
 राए, जं किंचि मिच्छाप; सणटुकडाए; वेयटुक्र 
इष, कायदकरडाणः कोदटाप, माणाए, मायाप 
खोभाए. सवकाटिञाप, सव मिच्छोवयाराण, सव- 
धम्मादटकमणाप्‌, आसाचणाप, जो मे अद्यायं , 
` कओ; तस्स खमासमणो ! पडिकमामि, निदामि 
: गरिहामिः अप्पाणं वोसिरामि ५ | 


६९८ ~ ~ 


सरम 





कारण 


दवसिकप्रतिक्रमणविधि | ` | (२०६) 


+~ ~ ~~ 
। 


( अव खडे दोकर वोटना ) 
८ ¢ प्रतिक्तमण आवद्रवकू ) 


 इच्छाकारेण संदिसह्‌ . यगवन्‌ ! देवसियं 
आरो ? *इच्छंः आखेएमि। जो से देव- ` 
तिओं अङ्यारो कम काह बाक्यो साण- 
सिय ` उस्मुत्तो उस्मग्गो अकप्पो अकरणिजो 
 टज्छ्या इविचित्तिओ अणायासे अणिच्छिथि्नो | 
असावगपाडम्गो नणे दंसणे चरित्ताचरित्ते सुए ` 
सामाइणए, तिण्टं यत्तीणं, रण्ड कसाया्णं 
पंचण्डमणुद्याणं, तिण्टं यणद्याणं, चण्डं 
 स्िक्खावयाणं, वारसविहस्स सावगधस्सस्स 
-खंडियं जं विराहिभं तस्स मिच्छामि दकं ॥ 
| आसेचण पार । 

आरुण चार्‌ पहर द्चसम ज म जप्त 
विराघ्या होय, सात. खख प्राधवीकाय, सात 
सख अप्काय; सात साख तेठकाय, सात - 
खा बाउकाय्‌, दश्च खख परयेकः बनरपति- . ` 
काय, चौद ऊॐाख साधारण वनस्पतिकाय, दोय ` 


(१०२) ।  , दैवतिकयतिकमणयिचिं। 


नि 





५५५७१ 





[1 2 


राख वेदुद्धिय, दोय खख तेङ्ढविय, दोय खख 
चोरिद्िय, चार खाख देवता, चार खख नारकी, 
चार खाख तियच पचेद्रेय, चदे खाख मनुष्य, ` 
एवं चार मतिके चोरासी लाख जीवायोनि मे; 
महारे जीवे जे कों जीव इण्यो होय, हणाव्यो . 
रोय, हणतां भरसे भरो जाण्यो होय, ते स्वे हं मन 
वचन कायाय करी तस्स मिच्छ मि दुकड॥ ` 

पटे भराणातिपात, वीज भ्रपावाद्‌, तीने ` 


 यौरादी लास अवाजी वर्णादि मूलमेद, शुलमे्‌ 


५८ [1 तभ ज १ ५५ १९५ 
म ४.०५ १४५५ ५ 


क 0 क { 1 
तात खख "| ृध्वीकाय २९ | २५० । खख 
प 
रछप्यं अप्रू्तय ४ ^ ४ 
श्षात छां ~ सपरन | २००० {द =; ७7 
च 2 
1 £ ॥) 
सत सख | सेरद्छयय | २००० ¦ २५० | ७,, 
५ त ॥ 
लास ज अयणम्‌ ॥॥ [८ १ 1 
सात लख | वायु | ००० | २५० | ७ 
# 
॥ श, (न 
दश दष्क ० चनस्प्ान्न. | > ६ शट {८ ++ 
म. ॥ स्प ५-.९ र ए । 2, 6 
सौद दाद -साध्यनेस्पति,; २८८८ | ७८ | 1४५ 
4 येहन्धिय | | 
स्मे स्य | वेनि {2५०५ : १०८ ग २, 
1 । | | 
न क ५ 
म सास |! रेष्न्दिय ! २०० ¦ द | २, 
ह गन्धि ८.८ च { „^. 
दे त्यम | चटरिन्छियि { >ष््छ | 1०० „| ५४ 
 वारलात | दवता ¦ २००८ | २०० ३ 





दैवसिकम्रति्रमणविधि । ( १८३ ) 


अदत्तादान, चोे मेथुन, पंचमे पारयह, छ्षटे 
क्रोध, सातमे सान; आटमे साया, नवमे सोय, 
दसमे राग, इग्यारमे देप, वारम करट, तेस्मे 
अभ्याख्यान, चोदमे पेशुस्य, पञ्चरमे रत्ति रत्ति, 
सोमे परपरिवाद, सत्तरमे मायारपावाद, 
अदहारमे मिथ्याल्यरल्य; ए अढे पप स्थारकः- 
महारे जीवे ञे कोई पाप सेव्यां देय 
सेवराव्यां होय, सेवतां प्रये यला जाण्या हय 
ते स्वे हं सन, कचन, कायां करी तस्स 
सिच्छा मि दक्षं ॥ 


[11 


1 मी 








वचार लाख ¦ नास्त ¡ २००० | २०० | स्ख 
‡ ~^ 4 ॥ १ 1 
चार सखे ¦ तिचच. | २००० , 2०० | ८. 
द तप्र अर्ध्य { २५०० ¡ ७०० | ९४१, 
श्यम्‌ ५९५) पादव्रण, इन्द ६ मद मर [41 गधये उण्मेरः २०५ प्म 


उन्टं (४) पाच रत सै रुने सै ५० दुष, उन्दं (८) अड स्पर्रं 

गुणने से ४०० एण. उन्दं (५ उा्तत्ति ) पथ संम्थान दे युणनेसे 

~ २००४ दुष्‌, उर ( २५० छुदाक.) तिनसते पच्यस पृष्यीन्ाय सै सू 

मेद गण्ने दैः पादं पथ्याय फी ल्य {७००००२१ श्ताद न्य 

जीवानि £ द्यी ध्र सन्यमी समना | हति च्य 
स्मास यायेनि मय्‌, 


1 


(2०2) ` :  दवसिकथ्रतिष्यणपधिनि | 


1 


. ञान, ददान, चारित्र, पाटी, पोथी, टवणी 
कवरी, नवकरवाङी, देव युसुथमं की अद्रा 
तना करी होय, पन्चरे कर्मादानों की आसेवन 
करी होय,  राजकथा, देशकथा, खीकथा, भक्त 


` कथा करी होय, ओर जो कोई पाप परनिद्‌ 
` कीं होय, कराव्युं होय, करतां अनुमोदं होय 
सो सर्धं मन, वचन कायाय करके, . देव सिकः 
अतिचार आलोयण करके पडिक्मणामे आलो ¦ 


तस्स एमच्छाप्म ट्कंड ॥ 


„ ( नीचे वैटके दाहिना दवाय चरे वा ास्रन पर्‌ स्खके 


 म॒चस्सवि योटना । ) 


स्स्स पि देवसिय- दिति, दच्भासि 
टुचिद्धिज 1 ` इच्छाकारेण संदिसदह भगवन्‌ 


"इच्छ तस्स मच्छ मि दुक्तदे ¶॥. 


{अयं सिना मोडा (448 फे भृगप्रन वदिन ५ 


` भ्ण १० १ च्छ" पाण) पीडि दीनि नेनक्रोर आर सीन शर्‌ 
+ कुरमि भते! दच्छामि रामिच्छ् र वंदित चै!) 
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देचसिक्प्रतिक्रमणविधि | , ` (६०५) 


५९ 


णमो अरिहताणं ! णमो सिद्धाणं । णमो 
आयरियाणं । णमो उवञ्ज्ञायाणं । णमो खोए 
सवसाद्रणं ! एसो पंच - णसुक्छायो स्वपावप्यणा- 
सणो । मंगलाणं च सवेसिं पमं हवई संगर \ 
करेमि भते ! सामां, सावं जोमयं 
 प्चक्छामि, जाव. नियमं पक्ञवासामि, दविहं 
तिविहेणं मणेणं, वायाए, काएणंः न करेमि 
न कारेमि; तस्स भते ! पडिक्रमामि, नदामि; 
गरिदापि; अप्पाणं बोसिरासि \ 

इच्छामि डामि कारस्सम्गं। जो मे देव- 
सिमो अह्यासो कओ, कादयो, वाड्ो, माण. 
सिओः उस्पच्तो, उम्मगो, अक्प्पो, अकरणिस्नो 
द्ज्क्रासो, ददिचितियो; अणायासे वारोः अणगिच्छिथदो 
 असवग- पाडग्गो; नाणे तह्‌ दंसणे, चरित्ताचरित्ते 
सुप. समाद; तिष्ट यन्तीणं, चरण्टं कसायापं 
` पचष्हसणुव्रयाणं, त्तिष्ट्‌ं युणचाण, चरणं 
 शिकव्रावयाणं, चागसविहस्स सरावगधम्नस्सः जं 
खडि जं विरियं; तस्स मिच्छामि दकडं १ ` 


( १०६ ) , दैवसिकथतिक्मभपिधि! 


~ न + ॐ प 


वदित ( ्रावकम्रतिक्रमण > सूत्र । 

वदेन्न सदासेद्धे, धम्मायरिए अ सवसा 
अ । इच्छाम पड़क्तामेड, साविगधम्माहथ- 
रस्स ॥ १॥ जोम वयाइसासे नाणे, तह दंसणे. 
चरिते अ । सहसो अ वायरो वा, तं निदेतंच 
गरिहामि ॥२॥ दविहे परि्गहम्मी, सावने वह 
विहे अ आरंभे } कारावणे अ करणे, पडिक्रमे 
देसिञं सवं ॥३॥ जं वद्धमिदिपहि, चररि 
कृसापरहि अप्पसत्येहं । रगेण व दोसेण च, तं 
चिदे तं चगरिदहामि॥४॥ आगमणे निग्ममणे, 
ठाणे च॑कमणे अणाभोगे ! अभियमे अ निग, 
पटडिक्तमे देसि स्वरं ॥ ५१ संका क्छ. 
विगिच्छा, पसंस तद संधां छुटिनीसु 
सम्मत्तस्सङ्भरे, पडिक्तमे देसिखं सवं 1 ६॥ 

छक्ायसमारंभे, पये अ पयावणे अ जं दोत्ता । 
अत्तदुा व परद्र, उभचह् चेव तं निदं ॥ ७५ 
पचप्टमणत्रयाणः, -युणवयाणं, च तिण्टमहुार । ` 
व्विक्ाणं च चरणं, पडिक्तम देसि्यं मचं॥८ 


दवसिकप्रतिक्पणपिधि | ( १०७) 


पटमे अणुब्यम्मी, थुरुगपाणाहवायविरदंओ 
आयरियमप्पसत्थे, इत्थ पमायप्पसंमेणं 1 ९ ॥ 
वह वंध छविच्छेए, अड भारे भत्तपाणदच्छेए ! 
पटमवयस्सदमारे, पडिक्मे देसियं सदं ॥ १०१ 
वीएअणुचचम्मी.परिधूरुगअकिमवयणविरहंयो। 
आयरिअमप्पसत्थे, इत्थ पमायप्पसंगेणं †॥ ९१ ॥ 
सहस्सा रहस्स दरे, मोसुव्से अ क्रूडरेे स 1 
वीञवयस्सदरे, पडिक्षसे देसि्यं सवं ॥ १२ 1१ 
तए अणुव्रयस्मी, शूरखुगपरदचहरणंविरई ! 
आयरिअमप्पसत्थे, इत्थ पमायप्पसंगेणं ॥ १२1 
तेनाहरप्पओोगे, तप्पटिस्वे षिरुद्धगमणे अ) 
छूडतुखक्रूडमाणे, पडिक्रमे दे सियं सवं 1 १६ 4 
वचवउत्ये अणुद्यम्मी, निचे परदारगसणविर 

ईओ 1 आयरियमप्पसस्थे, इत्य पमायप्यत्त- 
गेण ॥ १९५ ॥ अपरसिगिहिया इत्तर, अणंमवीवाह्‌- 
तिवणुरागे । चउत्थवयस्सद्यरे, पटिक्छमे 
देसियं खद ॥ १६ ॥ इन्तो अणुद्षः प॑चमभ्मि; 
` जचरिथमप्पस््थसि } परिमाणपरिच्छेय, इत्य 


( १०८) दरवसिकपतिकरभणयिपि 


पमायप्पसंगेणं ॥ १७ ॥ धण धनन - छखित्त-वः 
रुप्प -सुवन्ने अ कुविअपरिमाणे । दुष चरप्प- 
यम्मि य, पटिक्रमे देसि सवं ॥ १८ ॥ गमणस्स 
य परिमाणे, दिसायु उदरं अहेय तिरं च). 
बुद्धि सड्यंतरद्धा, पटमम्मि युणदए्‌ निदे ॥ १९॥ 
मलज्म्मि अ मंसम्मि अ, पुप्फे अ फटे अ भध. 
मदे अ । उवभोगपरीभोगे, चीयस्मि युणष्‌ 
निदे ॥ २० ॥ . सचित्ते पडिवद्धे, अपोलि -दुप्पो- 
लियं च आहारे । तुच्छोसहिभक्खणया, पडि. 
कमे देसियं सवं ॥ २१ ॥ इमारीवणसाडीः 
भाडीफोदी सुक्लए कम्मं । वाणिज चेव 
दंत -खक्ख-रस्केसविसविसयं ॥२२॥ पवय 
जतपिद्धिण, कम्मं निदधेछणं च दवदाणं । सर 
ददहुतटायसोसं, असहपेसं च वजिजा ॥ २२ 1. 
सत्थग्निमुसखजंतम - तणकदरु मंतमृलमेसने । 
दिन्ने दवाविए वा, पटिक्रमे देसिवं सवं ॥ २४ ॥. 
पाणण - वन्नम -विटेवणे शचदटर्वरसगधे ।. 
वत्थासण आभरणे, पडिकमे देसि श्व्वं ॥२५॥ 


दैचसिकरम्रतिक्रमणविधि । { {०९} 
कंद्प्ये ु्कुदए, मोहारंअहिगरण - भोगञड- 
रित्ते । दंडम्मि अण्टराए, तद्रअस्मि युणवप 
निदे ॥ २६ ॥ तिविहे दुप्पणिहाणे अणवद्रुणें 
तहा सडविह्रणे । सामाइय - वितहकए, पटमे 
सिक्खावए निदे ॥ २७ 7 आणवणे पेसवणे, 
सदे स्वे अ पुम्गख्खेते ! देसावगासियस्मी; 
वीए सिक्रखछावए सिदे ।॥ २८ ॥ संथारुच्यारविरी. 
पमाय तदह चेव भोयणाभोए । पोसहविहिषि- 
वरीए, तद्ए, सिक्खावषए टे 1 २९ ॥ सचितते 
निक््खिणे, पिहिणे ववएसखं सच्छे चेव ! कारा- 
इकमदाणे, चडउत्थे सिक्खवएः निदे ॥ ३० ॥ 
खदिण्सु अ दुदिएसु अ, जा मे अस्संजणु 
अणुकंपा । रगेण व दोसेण च, तं निदे त 
च गरिदामि ॥३९१॥ सष संदिभासेः न 
कथ तव - चरण - करणजुत्तेसु ! संते फारयदाणे, 
तं निदितं च गरिहामि ॥ ३२ ॥ इद्र 
परल्रेप, जीविय-मरणे अ आसंसपस्मेगे } 


उ 
[र $ # [५ र 
पचविहौो अदजारो; मा मन्घ दुल मर्णन 


२२०)  दैवसिश्थ्रतिक्रमणविधिः) 


# ३३ ॥ काणण काडमस्स पडिक्रिमे वाहस्स 
वाया ।! मणतसा माणतिअस्स, सदस्स वयद 
आरस्स ॥ २४॥ वंदणवयसतिक्छागा - रवे सण्णा- 
कसायरदडेसु । य॒त्तीसु अ समिर्दसु अ, जो अहू- 
आरो अ तं निदे ॥ ३५ ॥ सम्मदिद्री जीवो 
जड वि दह पावं समायरड किंचि ! अप्प सि 
हई वधा, जण न निद्धधसं छण्‌ ॥ ३६ ॥ त. 
पि ह सपडिक्रमणं, सप्परिञवं सउत्तरयणं च । 
खिप्पं उवसामेद्‌, वाहि दसिक्छथओं पिनो 
! ३७ ॥ जहा चिंसं छुट्रग्य, मंतमृदविसारया । 
विजा हणति मवेहि, तो तं दवद निसं 
॥ ३८ ॥ पर्वं अदट्विहं कम्मं, रागदाससमः 
जिं । आलो्ंतो अ निदंतो, चिप्पं हण 
सुसावओं ॥ ३९ ॥ कयात वि मणुस्सो, आरो- 
अ सिर्दिंय य यस्छमाय। टदाोड यदहरेगटट्रमाः 
आओहरियभर्व भावदो ॥ 2० ॥ अावस्सषण 
नपुषण, साथयी जह्‌ पिं चट्रयां दद्‌ । दुखा. 
पम॑तकिरियं; कारी अचिरेण केण षष्ट, 


द्रेवसिकप्रतिक्रमणविधि। (२२) 


आदोजणा बहूविहा; न य संमरिमा पडिक्षमणः- 
कारे ! मृख्युणडत्तरयुणे, तं चिदेतंच गर 
हामि ॥ ६२ ॥ तस्स धम्मस्स केवदलिपद्त्तस्स, 
अच्युद्िमोमि आराहणाप, विरमसि विराह- 
णाए । तिविहेण पडिक्षते, व॑दामि जिणे चड- 
वीसं ॥ ४३ ॥ जाव्र॑ति चइ, उड अ अष 
अ तिरिखोए अ । सदारं ताह वंदे, इह संतो 
तत्थ संतर ॥ ४९ ॥ जवत के वि सादर भरदेर- 
वयमहाविदेहे अ । स्ेसि तेसिं पण, तिवि- 
देण तिदंडविस्याणं ॥ ४५ ॥ चिरसंचियपावपणा- 
सणीह्‌, भवसयसहस्समहणीह । चडवीसनिण- 
पिणिग्गय - काद्‌ योरु मे दिह ॥ ४६ ॥ 
मम मंगलमरिहंता, सिद्धा साह सअं च धम्मो 
अ! सम्मदिद्री देवा, दि समाहि च वोर्हिं 
च ॥ 2७ ए पडित्तिद्धाणे करणे, क्ि्चाणमकरणे 
पडिक्सणं 1 असद्दणे अ तदा, दिव्ररीपरव- 
णाप अ ॥ ८ ४ खासेमि सद्जीवे, स्त्रे 
जीवा खमु मे ¦ मित्ती मे स्रभृणद्ुः वेरं 


(१९६ | दवसिकग्रलि्मेणविधि 


मजञ्ञ न केणह्‌ ॥ ४९ ॥ एवमहं आलोडई 
निदि गरि दुगड सम्मं । तिविहे 
पाडक्रतो, वदामि जणे चउवरीसं ॥ ५० ॥ 
(इसके वाद्‌ दोनों मोढे खे कर युदपति कफैटाकर ज्म 
पर या चररले पर रखकर दो बांदना देवे! ) ४ 
` इच्छामि खमास्मणो ! वंदिरं जव्रणिजा 
निसीहिाए ? अणुजाणह मे मिरग्गहं, निसीरि 
अहोकायें कायसंफासं खमणिन्ने मे किटामं 
 अप्पकिरृताणं वहृसुमेण मे दिवसो बद्क्तंतो 
 जत्ता मे ? जवणिनं च मे? खामेमि खमारः 
मणो ! देवसिं वटकम्म; अवस्सिञाण, पदिक 
मामि खमासमणाणं, देवसिभाए्‌ आसायणार 


` तित्तीसन्नयराण, जं किंचि मिच्छाण्, मणटुक्रडाप्‌ 


वयटुक्रडाणु, कायटुक्रडाण, कोटा, माणा, 
सायाए, छोभाए, सव्कालिमाण्‌, सवरमिच्छोतया 
राप, सवधम्माटक्रमणाप्‌, आसायणाण, जो मे 
` ` अहयारो कमा; तस्स खमास्रमणो | पाटक्रमास; 
नदामि, गरिहामिः यप्पाणं वोसिरामि 


(२६२) . , दैवसिकय्रतिकमणपिषि) 


मज्खं रं न केणडइ्‌ ॥ ४९ .॥ एवमहं आखोडञ, 
निदि गरहिथ दगंचिडं सम्मं । तिविहेण 
पडिकंतो, व॑दामि जिणे चरीसं ॥ ५०॥ ` 


( इसके वाद्‌ दोनों गोडे खे कर्‌ युहपति फलाकर लमीन 
पर्‌ या चरवले पर रखकर दो वादना देवे) 


इच्छामि खमासमणो ! वंदिडं जावणिलाएः 
निसीहिआए ? अणजाणह मे मिरग्गरहं, निसीदहिः 
 अहोकायं कायसंफासं खमणिजो भे किठामो; 
अप्पकिठंताणं वटूसुभेण मे दिवसो वदकंतो ¢ 
जता मे ?जवणिजं च भे? खामेमि खमास- 
मणो ! देवति वडकम्म; आवस्सिञाप, पटिक्रः 
मामि खमासमणाणं, देवसिञाए आसरायणा, 
तितीसन्रयराए, जं किंचि मिच्छाण, मणटुक्रडाग, 
वयदुक्रडाप, कायदुक्रडाए, कोदाण्, माणा 
माया, सेभाए, सवकरालियाणए, सतमिच्ेवय- 
` राण, सवधस्माटक्रमणाप, आसायणाय, जो मं 
अयाय कथो; तस्स खमासमणो ! पटिक्रमामि 
नदामि, गरिदामि; अप्पाणं वोिरामि) ` 
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(स्थापनाचायजीफो या रुरमहायज न त] उनफो पुने देथ कर्‌ धिर शुदा 
कर "अन्भृदट्िओः खमे । (द ५६६) 


देवसिक्रतिक्मणविधि। । (१९२) 


इच्छामि खमासमणो | बाद जावाणजाष्‌ 
निसीहिआए ! अणुजाणह मे सिरग्गर्ह; निसीहि; 
अहोकायं कायसंफासं, खमणिनो मै किलामो ! 
 अप्यकिखंताणं बहसुभमेण भे दिवसौ वद्कंतो ? 
जन्त भ? जवणिलं चये? खामेमि खमा- 
समणो ! देवास्त वहक्तम्म पडक्रमाम खसा- ` 
समणाणं, देवसिआए आसायणाए, तिती- 
सन्चयराए, जं किंचि मिच्छाए, सणटुक्डाए 
 वयदुक्कडाए, कायदुक्कडाए, कोदाए, माणा 
मायाए; खोभाषए, सदकालिञाए, सवमिच्छव- 
याराए, सवधम्माइक्मणाण, आसायणाए, जो 
सं अदयारा कओ तस्त खमासमणा नमणो ! पडिक्र- 
मामि, निदासि, गरिहामि, अप्पाणं बो्िरामि ॥ 

(दप वधु सथापनाचार्नीको चा शुसमदगज द ते न्ने. ` 
पुतन टक कर धिर पुय क्र " अन्भुद्टिभोः खमत्रि 1). 

अब्थुद्धिमो सूत्र 

हच्छाकारेण संदेह भगत्रन्‌ ! अन्भुद्- 

यमि, अल्मितर-देवसिथं खामडं ? ° इच्छ. 


(१६४) | .. `.  दैवसिकपतिक्रभणेषिधि। 


+ म 


खामेमि देवसिथं जं किंचि अपक्ति परपत्तिज 
भत्ते, पाणे, विणए, वेआवचे, आत्रे. संखे, 
उच्चासणे, समासमणे, अंतरभासाए, उवरिभा- 
साए, जं किंचि मञ्छ विणय-परिहीणं सुषटमं . 
वा वायरं वा तुव्भे जाणह्‌, अहं न जाणामि, 
तस्स मिच्छामि टुकडं ॥ | 

(कफिरिषो वंदृणा दैवे!) | 
` इच्छमि खमासमणो ! वंदिरं जावणिननाए 
निसीहिआए ? अणुजाणह . मे मिरग्गर, 
निसीहिः अहेकायं कायसंप्सं, खमणिनो भे 
क्टिमो अप्पकरिरटताणं वहस्मेण मे, दिवसो 
वहकंतो ? जत्ता भे ? जवणिं च मे ? खामेमि 
खमासमणो ! देवसिओं वद्कम्मं, आवस्सिखाप; ` 
पटिकमामि खमासमणाणं, देविञाणु आत्ता 
णाप, तित्तीसन्नवराण, जं किथि मिच्छाप्‌; 
सणद्रक्डाण, वयदकडाएः कायटूक्रडाण, कोटापः 
माणाए, माचाण्, दोमाण्, ` सवरकालि- | 
आष, सवमिच्छोवयाराण, सवधम्मादइकमणयण, , 


दरैयसिकथ्रतिक्रमणविधि (११५) 


1 


आसायणाए, जो मे अञो कओ, तस्स 
खमासमणते ! पडिक्रमासि, निदासि, गरिदामि 
अप्पाणं बोसिरामि ॥ 

इच्छामि खमासमणो ! वंदिडं जावणिलाषु 
निसीहिभाए ? अणुजाणह मे सिरउग्बह, 
निखीहि; अहोकायं कायसंफासं, खमणिजो से 
किरामो अप्पकिठंताणं बहुसुभेण भे, दिवसो 
वडकछतो १ जन्ता भे? जवणिलजं च मे? खासेमि 
खमासमणो ! देवति उदक्म्मं, पडिक्रमामि 
खरमासमणाणं, देवसिञाए, आसायणापए, तित्ती- 
सन्रयराष्, जं किंचि मिच्छण, मणटुक्रडाषए, 
वयदुकडाप्‌, कायटुक्टाए, कोदाए, ` साणाप्‌, 
साया, सोभाए, सवकालिधाप, सदमिच्छो- 
वयाराप्‌, सवधम्मादृकमणार, आसायणाण, 
जो मे अद्खासे कथो, तस्स खसासमणो 
पटिकमामि, निदासि; गरिदेषमि;ः अप्पाणं 
वोसिरासि ॥ 








( ११६) 9 । | दैदसिकयतिकमणविधि। 
(अव खडे होकर. मस्तकर्मे अंजी दगाकर बोटना 1 
आयरिय - उवनज्म्ाप, सीसे सादम्मिष्‌ छुट 

गणेअ।जेमे कैद कसाया, स्परे तिविहेण 

खामेमि ॥ १ ॥ सवस्स समणरसघस्स, भगवओं 
अजड करि सीसे । सवं खमावडन्ता, खमामि 
स्रस्स अहयं पि 1 २५ सस्स जीवरासिस्स, 
भवय धम्म - निहिय - निय - चित्तो । सवं 
खमावडत्ता, खमामि सदस्स अदयं पि ॥ ३। 
(५ काउस्ससय अविदगकफ) 

करेमि भते ! साम्यं, सावनं जोमं पच~ 
कलामि । जाव नियमं पलुवासामि, दुविहं तिवि- 
हेणं मणेणं वायाप काणं न करेमि न कारवमि, 
तस्स संते! । पट्क्रिमासि, निद्रम, गरि 

अप्पाणं त्रोसिरामिष ॑ 
टचि दामि कारम्पगं, जामे देवसिथा 
अहमामे कथा, कार्या बाह्रा माणि | 
उस्मुन उस्मम्मा कस्या पा ! अक्माणन्यो वु ` 


छ 


क 


दुवसिकपरतिक्रमणविधि। ( > ) 


ल ० न र ^ ० 1 मी 


य देदिचितियो यणायारो अणिच्छिथदो 
असावगपादग्गो, नणे दंसणे चरित्ता-चरितते 
युए सामादृए, तिण्ं खचीणं, चरणं क्सायाणं, 
पचण्टमणुदयाणं, तिण्हं युणदयाणं, चण्‌ 
सिक्खावयाणं, चारसविहस्स सावगधम्मस्स जं 
खंडिभं, जं विराहियं, तस्स मिच्छामि टुक्डं॥ 

तस्स उत्तरीकरणेणं, पायच्छित्तकरणेणं, 
विस्ेीकरणेणं,विसद्टीकरणेणं, पावाणं, कम्माणं, 
निग्घायण्दराए, ठामि काउस्सग्गं ॥ 

अन्नस्य उससिपएणे, नीससिणणं, खासिपणे 
सीपणं, लंभाहपणं, उदडएणं, वायनिकतम्मेणं 
भमरीए, पित्तमुच्छाए, सुद्ुसेहि अंगसंचारदिः 
खुषटमेदिं खेखसंचाखहिः सुह्मं दिद्धितंचाटदिं 
एवमादपर्हिं आगमारहि;, संभग्गो अविराहिमो 
दज मे कारस्तम्मा, जाव अरिहंताणं, चग 
वंताणं नसुक्छारंणं न परमि, तत्र कायं, दाभेणं 
मोणेणं, साणणं; अष्पाणं वोसिरामि ॥ 





( २१८) दैयसिकद्रतिकमणपिधि । 


1, 


( दो लोगस्स. चा माठ नवकार का काररसरगा करना, परी 
प्रगट (लोगस्स* कना )-- स 
रोगस्स उनोयगरे, धम्मतिर्थयरे जिणे ¦ 
अररिह्ते किर्तइस्सं, चउवीसं पि केवली ॥ १॥ 
उसभमनिञं च वंदे, संभवमभिणंदणं च सुमह 
च ! पठमप्पहं पासं, जिणं च च॑ंदप्पह्‌ वंदे ॥ २ 
सुवि्हिं च पृषप्फदंत, सील -सेजंस - वासुपुजं 
च ¦! विमखमर्णतं च लिणं, धम्मं संति च 
वदामि ॥ ३ ॥ कुथुं अरं च मद्धि, वदै सुणि 
सदयं नमिजिणं च । वंटामि रटिनेमि, पासंतह 
वद्धमाणं च ॥ 2 ॥ एवं मणु अभिध्ुजाः विटुय- 
यमदा पटीणजरमरणा । चउवीसं पि जिणवर); 
 तित्ययरा मे पसीयंतु ॥ ५1 -कित्तिय -वरदिय- 
 महिया, जे. ए सोयस्स उत्तमा सिद्धा । आरूग- 
वोहिखभं, समाहिषरमुत्तमं दिभ६्॥च्देसु 
निम्मटयसा, आदयसु अदहियं पयासयगा । सागर- | 
वरमभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसत + ५। 


दर्वकिंकप्तिक्मणपिधि । (६२०. ) 


सदसत्रेए अरिहंतचेडयाणं, ` करेमि काड- 
स्सम्मं, वंदणवत्तिषए, परूअणवत्तिभाए, सक्रा- 
रवत्तिभए, सम्माणवत्तिञाए, योहिखमवत्ति- 
आए, निस्वसम्गवत्तियाए, कष्टाए, सहाए, 
` धिर्ईहए, धारणाए, अणुप्पेहाए, अटमाणीए, 
ठामि कारस्सम्यं ॥ [र 

अन्नत्य उसतिएणं, नीससिषएणं, खासिएणं, 
छीपणं, जंभाइणणं, उद्डुएणं, वायनिसम्मेणं, 
भमरीपः, पित्तसुच्छाए, उहुमेहिं अंगसंचालेहिः 
खहुमदिं सखेख्संचारेहिः यु्टुमदिं दिद्टिसंचा 
ठि एवमाइएहिं आगहि, अभम्मो अघि 
` राहि हुल मे काउस्तम्मे; जाव अरिहंताणं 
भगर्वता्णं नसुक्छारिणं न परिमि, ताद कायं 
खाणेणं, मोणेणं, स्राणेणेः अप्पाणं व्रोसिरामि ॥ 
 (ष्ठलौगस्य या चर 


( क # च. 
र च्यर्‌ गग्रष्र्‌ उद उवृठस्छन्य्‌ सता, तद्र 

| 1 व पपददुरदर्द श. र जड 2 (५ ॥ि । न । 
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| 
न ----- पृते कक 
पुक्छरवस्दीवद्र चापहंखंड अ जयुर्रीवे उ! 





{ १२०) देवसिकप्रतिक्रमणपिधि । 


मी न न ०० ५५ ध ८.८ ~+. 


भरहैरवयविदेहेः धम्माइगरे न्मसामि -॥ १ ॥ 
तम-तिभिर-पडल- विद्धं, सणस्स सुरगणन्दिम- 
हिस्स ! सीमाधरस्स वेदे, पप्फोडिमोह्‌- 
जाटस्स ॥ २ ॥ जाइजरामरणसोगपणास्रणस्स,. 
क्ण - पुक्छट -विसार - सुहावहस्स । को देव 
दाणवनरिदगणचिअस्स, धम्मस्स सारमुवरन्भ 
करे पमायं ?॥३॥ सिद्धे मो! पय णमौ 
जलिणमप नंदी सया संजमे, देवं नागसुवन्नकि- 
च्ररमणस्सव्मूयभावचिए । स्छोगो जत्थ पटृष्टिभो 
जगमिणं तेकमब्यासुरं धम्मो बहर सासं 
विजय धम्मत्तरं बह्व ॥ ४॥ सु्स्स भगः ` 
वओ करेमि कारस्सग्मं । वंदणवच्तिजाष्‌, पुजण- 
वत्तिआणए, सक्छारवत्तिआण, सम्माणवत्तिप, 
ोहिलाभवत्तिमाप, निस्वसग्गवन्ियाण 1 स- 
द्राष, मेहाए, धिष, धारणा, अण्वा 
 वहमाणीप, टामि कारस्मरम्गं ॥॥ 
अन्त्य उसरत्तिएणं, नीस्रसिषटणं, खानिर्ण, . 


वसिकद्रतिक्रमणयिधि ) (२२१ ) 


छीएण, जंभादएणं, उद्भडएणं, वायनिस््येणं, 
भमरीए, पित्तसुच्छाए, युम अगसंयारेदि, 
सुह्मेदिं खेखसंचारे्ि सुहमेहिं दिद्टिसंचाटेहिः 
एवमादएदहिं आगरेहि, असभम्गो अविराहिथ 
हज मे कारस्सग्मो; जाव अरिहंताणं भगवंताणं, 
नमुक्ारेणं न परेमि, ताव काचं ठाणेणं, सोणेणं, 
साणेण; अप्पाणं वोसिरासि ॥ 

एफ 'लोगस्सःकाया चार्‌ नवकारका कः करना; 
पटे (सिद्धाणं बुद्धाणे ! कटना )-- 

सिद्धाणं बुद्धाणं, पारगयाणं परंपरययाणं ! 
खोग्गसुवमयाणे, नमो सया सदसिद्धाणं ॥१॥ 
जौ देषाण वि देवो. जं देवा पंजी नमसंति 1 
देवदेवमहिं, सिरसा वंदे सहत्रीरं ॥२॥ 
त्तो वि नमक्ासे, जिणवर-वसदहस्स वद्धमा- 
णस्ति । संसार -सामराशो, तरेद्‌ नरं व नारि 
। 21 उलित्सेखसिदटरे, दिक्खानाणं निसी- 
आ जस्स ¡1 तं धम्मचक्वर्हि; अरिटनेमि 


21. 
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( १२२) | देयसिकदतिक्रमणयिष्धि 


नमसामि ॥४॥ -चत्तारि अट-दसः रोः थ 
वदेया जणवरा चउच्ीसं 1 परमद - निदि 
तिद्धा सिद्धि मम दिसंतु५९॥ 


सुअदेवयाए करेमि कारस्सममे 1 अच्चरय 
ऊसत्तिएण, नीससिएणं, खासिएणं, छीपएणं, 
` जंभाईएणंः उद्डएणं, वायनिसम्गेणं, भमटीषए 
पित्तमुच्छए, युहमेदिं अंगसंचटे्हि; सुहमेषि 
खेटसंचाटेहि, सुषहमेदि दिद्टिसंचदहि, एव- 
साई एहिं आमरेहिं अभमग्यो अविराहियो 
मे कारस्सम्मो; जाव ` अरिहंताणं भगर्व्ताणं 
नसुक्रारेणं न पररेमि, ताव कायं ठाणेणं, मोणेप्, 
ज्ञाणेणै; अप्पाणं वौसिरामि ॥ ® 

( एक कव्तस्का काञम्सन्य कना, पटे «नमी 
त्सिद्धाचा्यापाध्यायसवत्राधुभ्य र ृ्धदयया ` फो शू 
-कृ्टमा 1 ) । 
 सवर्णदाटिनी देयाद्‌, हादसा सिनोन्टतवा। 
श्रत्देवी सदा मद्य-मदोपश्चुतसम्पदम्‌ ॥ ‡॥ 


# 


दैवसिकथ्रतिफमणदिषि | ( १२३ ) 


खित्तदेवयाए करेमि काउस्सग्मं, अन्नत्थ 
उससिएण, नीससिएणं, खासिषएणं, खीएणं, 
जंभाद्रएणं, उड्डएणं, वायनिसमग्मेणं, भमलीए, 
पि्तसुच्छाए; सुहुमेहिं अंगसंचाटेहि, खहुमेरिं 
खेखसंचाेहि, स॒हमेदहिं दिद्टिसंचारेहि, एवसाद्‌- 
एदि आगरेहिंः अम्मो अविराहिओो, हज मे 
काटस्समग्गो; जाव अरिहंताणं भगवंताणं नसु- 
छरिणं न परेमि, ततवर कायं ठाणेणं, सोणेण, 
द्याणेणं; अप्पाणं बोसिरासि ॥ 

(पक नव्रफाग्छा फारस्पग्न रसनः, फ नमोऽ्सिपिदधाचाय- 
पाध्यायत्र्वसाधुभ्वः' यदः कर शसित्तदरेयता-' री धुट्‌ कहना)-- 


यासां श्चच्रगताः सन्ति, साधवः श्रविक्रा- 
दयः ! जिनाक्तां साधयन्तस्ता, रश्चन्तु श्वेच्र- 
देवताः ॥ ११ 

णमो अरिह्ताणं  ण्सो सिद्धाणं । णमो 


“ १६०६६६१1. ५ न 7 उचस्यायाम्‌ यन * "१ ५ [० 
आवारयाण । णसा उच्ज्यायाणा । णसा दोष 


(२२४) `. दैवसिकयरतिक्रमणकिभधि । 


सवसादरूणं । एसो पंच -नमुकारो सवपायप्प- 
णासणो । संगलाणं च स्देसि पटमं ह्यह 
ममं 
(६ पचक्लाण आवय ) 

( अव वेटकर खट आवदरयक ढी सुरपत्ति पटिकेदना, १ 
दो वंदना देना) र 

इच्छमि खमाससणो ! वदिं जावणिलाप 
निसीदहिाए १ अणुजाणह मे मिरग्गहं; निसीहि 
अहो -कायं काय -संफासं खमणिनो भे क्रिमो 1 
अप्पकिरंताणं वटूुभेण भे दिवसा बदकंतो ! 
जत्ता से १ जव्रणिनं चमे? खामेमि खमासमणा! 
देवसिथे वहकम्मं; आवस्सिथाण्; पडिक्रमामि 
सखमासमणाणं, देवसिमाए अनावणाण, तित्ती 
सच्चयराए, जं किंचि मिच्छ; मणटुक्डाप, वय 
टुक्रडाण, कावदुक्रडाग्, काटाण, माणा, सायाण 
सोमाए, सव्काटिआाण, सवनिच्छद्याराप्‌, 
सवधम्पाद्कछमणाप, आनाचणाय, जा मे अः. 


दैव्रसिकथतिक्रमणपिधि । ( १२५) 


चारे क तस्स खमासमणो ! पडिक्रसासि, 
निदामि, गरिहामि; अप्पाणं बोसिरामि ॥ 
इच्छामि खमाससणो ! वंदिखं जवणिलाए, 
निसीहिजाए ? अणुजाणह मे मिरग्गह; नि- 
सीहिः अहो - कायं काय -संफासं, खमणिजो से 
किंखामोः अपपकिखताणं वहुसुमेण से दिवसो 
अटक्र॑तो १ जन्ता भे? जवणिजं वये? खामेमि 
खमासमणो ! देवसिअं वटकस्मं; पडिक्रमामि 
परमासमणाणं, देवसिञ्तए आसा्णाए, तित्ती- 
सन्नयराए+, जं किचि मिच्छ; सणदुक्तडाण, 
वयटकडाप, कायदुक्रडाए, कोहाण्ड; माणाए, मा- 
या, खोभाप्‌, सत्काटियाप, सत्रमिच्छोवया- 
गण, स्वधम्माटक्मणाप, आसाचणाप, नमे 
मचा क्थ; तस्स खमासमणो ! पटिक्रमामि, 
निद्रासि, गरिहामिः सप्पाणं बोसिरामि | 


व परपु > (ध्या हो शो यद वद पर्‌ नदा दद्य 


( १२६ ) र दृचसिकपतिक्मणधिधि 


इच्छामो अण॒सद्धि. नमो खमासमणाणं 
नमोऽटत्सिद्धाचार्योपाध्यायसवंसाघुन्यः ॥ ` . 


( कद्‌ कर वार्यो घुटना खडा कर पुरुप “नमोऽस्तु षद्धेमा- 
नाय" कटै खीर सवे ' संपारदावानछ › कौ सीन शड्‌ ष्टे!) 


नमोऽस्तु वङमानाय, स्पद्धमानाय कर्मणा । 
तजयावाप्त-मोक्चाय, परोक्षाय कतीर्थिनाम्‌ धा 
येपां विकचारविन्दराञ्या, ज्यायः-कमकमखावयि 
दधत्या । सदोरिति संगतं अरस्य, कथितं सन्तु 
दिवाय ते जिनेन्द्राः ॥२॥ कपाय-तापारित- 
जन्तु -निर्वति, करोति यो जेन -मुखाभ्युददधतः । 
स युक-मासो्टव -दृष्टिसन्निभो, दधातु वु्टि 
मयि विस्तरो गिराम्र्‌ ॥३॥ ि 
 संसारदावानल्दाहनीर, संमोहश्रटी - हरणं 
तमीरम्‌ 1 मायारसादारणसारसीर, नमामि वीरं 
मिरिसिारधीरम्‌ ॥१॥ मावावनास -सुरदानव-मान-. 
त्रेन. -चृलटाविषलोद-कमटखावलि-मादितानि । स 
पुरिताभिनतदछक-समीदहितानि, कामं नमामि 
नजिनराज- पदानि नानि ॥२॥ वोधायाधं सुपदः 


दैवसिच्छधतिक्रमणयिधि 1 (२२७) 
पदवीनीरपूराभिरामं, जीवािसा -षिरलुख्दरी- 
संगमागाहदेदम्‌ \ चूते युसुमसमणी - संदर 
दूरपारं, सारं बीरागमजटनिधि सादरं सधु 
सेवे ॥२॥ 

नमुल्थु णं अरिहैताणं, भगवंताणं; आइम- 
राणं, तित्ययराणं, सयंसंबुद्ाणं; पुरिसुत्तमाणं, 
पुरिससीहाणं, पुरिसवर - पुंडरीआणं, पुरिसतर्‌ः 
गंधहत्थीणं, खोय॒त्तमाणे, खोगनाहाणं, समोगहि- 
आणं, सोगपद्वाणं, छोगपजोयगयाणं; अमय- 
दयाणं; चक्खुदयाणं, सग्गदयाणं, सरणद याणं, 
वोहिदयाणं; धम्मद्याणं, घम्मदेसयाणं, धम्म- 
चायगाणं, धर्म -सार्ीण, धम्मवरवाररतचक्छ- 
वीणं; अप्पडिहयवरनाणदंसणधराणं, तियदद- 
उमाणं; जिणाणं, जावयाणं; तिन्नाणं, तारयाणे; 
बुद्धाणं, बोहूचाणं; सुत्तणे, सोयगार्णः सव्वन्रृणं, 
सव्दरिसीणं; सिवमयटसर्यसणत्तमन्छयम- 
वरावाहूसपुणरावित्ति, खिद्धिगड्‌ - नामधेयं दाणं 


( १२६) दयसिकःपतिक्मणयिति | 


` इच्छामो अणुसष्टिं नमो खमासमणाणं 
नमाऽहत्सद्धाचायोपाध्यायसवत्ाधुभ्यः ॥ | 
( कद्‌ कर वार्यो बुटना खदा कर पुरुप "नमोऽस्तु बद्धेमा- 
नाय ” कटे अर चये ' सं्तारदावानङं ? कौ तीन शुर फट 1} 
नमोऽस्तु वर्धमानाय, स्पर्डमानाय कर्मणा} 
तजयावाप्त-मोश्चाय. परोक्षाय कतीनाम्‌ 14 
येषां विकचारविन्दराज्या, ज्यायः-क्रमकमछव्रलि, 
दधा ¦! सदयोरिति संगतं प्रास्य, कथितं सन्तु 
शित्राय ते जिनेन्द्राः ॥ २॥ कपाय-तापार्दित 
जन्तु -निघ्रति, करोति यां जन -मुखाभ्युदादत 
स यक-मासरोस्धव-वबृ्टिसच्चिमो, दधा चुट 
मयि विस्तरा गिराम्‌ ॥ 
संसारदावानल्दाहनीर, संमोहप्रटी -दरणं ` 
समीरम्‌ । मायारसादारणसारस्रीर, नमामि वीरं 
गिरिसारधीरम्‌ 1१1 चावावनाम -सुरदानव-मानः- ` 
वेन, -चृखाविखोट -कमन्ावि -माटितानि । स : 
युरिताभिनतद्योक-समीहितानि, कामं नमम ` 
जिनरज- पदानि तानि ॥>२॥ वाधामायं सुपदः 


दरवसिकश्रतिकरमणदिधि ) (९७) 


६. + = १ 
++ प 


पदवीनीरपूराभिरामं, ` जीवादिंला - विरखख्रीः 
सगमागाहदंह्‌म्‌ \ चूखवड सुर्मससणा - सङ्कुख 
द्रपारं, सारं वीरागमजठनिधि सादर साधु 
सेवे ॥ ` 

नसुस्थु णं अरिहताणं, भगवंत; आद्ग- 
राणं, तित्थयराणं, सयंसंबुद्धाणं, पुरिखत्तमाणं 
पुरिससीहाणं, पुरिसवर - पुंडरीाणं, पुरिखतर- 
गंधहत्थीणं, खोयुत्तमाणं, छोगनादाणं, खोगहि- 
आणं, सरगप्ईवाणं, छोगपलोमराणं; अमय- 
दयाण, चच्छुदयाण, सर्गदयाणं, सरणदयाणं 
बाहदयाण; धम्मदयाणं, धम्मदेसयाणं, धम्म- 
चष्यगाण, धस्म -सारहीणं, धस्मवरचाररंतचछ- 
वटीण; अप्पडिहयवरनाणदं्णधराणं, वियदृछ- 
उमाणः जिणाणं, जावा; तिन्नाणे, तारयाण; ` 
शाणः बाहुयाणं, सुक्ताणे, सोसार्ण; सव्चन्चणं 
पबदरिसीरणं; ` . सिवमयरमरूममणंतसक्छयम- 
 व्राहमपुणरावित्ति, सिद्धिगड - नामधेचं ठाणं ` 


(२२८) टेवसिकयतिश्मणिधि ) 


लंमत्ताणे, नमो ` जिणाणं जिञ्भया्ण । स 
अर्हया सिद्धा, जं अ भविस्संति णाग कट) | 
संपड अ वहमाणाः स्व तिविरेण वदामि ॥.. 
=च्छामि खमसिमणा काद जावणिलाप 
निसीहिाए मस्यएण वदानि ] द्च्छकारिणः 
संदिसद भगवन्‌ ! स्तवन भणं ? (इच्छ । नमा. 
ईत्सिद्ाचायप व्रायसवसाघुभ्यः ॥ 
८ यर पर बडा स्तत्रन कष अर भ्यारद््‌ साया से कमस 
तो स्वन के वाद्‌ (वरकनक्र 1 ) 
श्री चिन्तामणि-पाश्चाजन स्तवन 1 ` 
वक्शा जिन्व जहार आतम परमं. 
आधारो रे ¶॥ भ ॥ निनप्रतिमा निन 
सागि जणो; न कस रका कद । आमम्‌ 
वाणीम अनुसार, रना प्रीति सवाद र ॥ म 
{६ ५ ज नि क्रय | 
शम्ब 


४. 
2 


1 
२ श 


११ {जनाचत 
{करम जाम} गृस्ा 








दैवसिक्रप्रतिक्रमणषिति) (२२९) 


` विविध प्रं जिनभक्ति करता, पाम्या घम विवेक 
२ १॥.भ०॥३॥ जिन पतिमा वह भगते जोतां 
` होय निश्चय उपगार ¦ परमार्थ युण भगरे 
पूरण, जो जो आ््रुकुमार रे ॥ भ०॥९॥ 
जिनपरतिमा ` आकि जख्चर, छ वह जरुधि 
मञ्ार । ते देखी बहुखा मत्स्यादिक, पाम्या 
विरति पकार रे ॥ भ०.॥५॥ पचसे यदः 
जिन प्रतिमानो, प्रगरटपणे अधिकार ¦ सूरि 
याभसुर जिनतवर प्रज्या, रायपसेणी मञ्चार रे 
॥ भ० ॥६॥ ददामे अह अहिसा दन्ती 
जिन पुज्या जिनराज । एहवा आयम अस्थ 
सरोडी, करिये कंम अकाजरे॥ मस ॥७॥ 
समकेत धारी सतीय दोपदी, जिन पज्या मण 
र्थ! जो जो ए्टनी अरथ विचारी. खट्टे 
ज्ञाता आद्धरे॥ भथ १ घेजच सुरे जिमि 
जिनवर पूजा, की चित्त धिर रष्त्री ! दव्य 
भरा पिह भद कीनी, जीकासियम ते सशी 


# 1 


५ १२३०. दै वसिकप्रतिक्मणविभि) 


र ॥भ०१५९१५; इदयादक वहु आगम पाख, 
कों शंका. मति करजो । जिन प्रतिमा- देखी 
नित नवो । प्रेम धणो चित्त. धरजो रे ॥ भर 
॥ १० ॥ चिन्तामणि प्रभु पास पसाये, सरथा 
दोनो सवाह । श्रीजिनटभ सुरस उप्देले, 
श्रीजिनचंद्र सवाह रे ॥ भ० ॥ ११ ॥ 
ॐ वरकणय -संख - विहूम - मरय - घण- 
सिहं विगयसीोह्‌ं । सत्तरिसयं जिणाणं, सव्रामर- 
पूदं वदं सवाहा ॥६॥ | 
इच्छामि खमासमणो ! वदिं जावणिजलाए ` 
निसीहियाए मत्यएण वदामि । श्रीयाचाय- 
जीमिश्च । | | हि 
` इन्छामि खमास्मणो ! षंटिरं जावणिजाण 
निसीहिथापः सत्थएण वंदामि । श्री उपराध्याव- 
जीमिश्र ¦ ५: = 
ल्य्यामि खमासमणो ! वदिं जकणिजाष 


# 4 


दवसिक्षप्रतिप्रमणपिधि । ( {२१६ ) 


निसीहिजाए. मत्यएण वदामि । श्री सवंसधु 
जीसिश्च 1 | 


रच्छामि खमाससणो ! वंदिउं जावणिजाप्‌ 
निसीहियाणः मत्थएण वंदामि । इच्छकारण 
संदिसह भगवन्‌ ! देवसिअ पायच्छिरविसोद- 
णत्थं कारस्सम्ग करः ? ' इच्छं, ` देवंसिय पाय- 
च्छितविसोहणत्थं करेमि कारस्सम्गं ॥ 

अन्नत्थ उसिएणं, नीससिषणं, खासिषएणं 
छीपएणं, जंभाहएणं, उड्डुणएणं, वायनिसम्गेणं 
भमलीण, पित्तमच्छण; सुदुमेदिं अंगसंचाेि 
समेहि खेखसंचारेहिः खुदहमेदिं दि द्ेखचारेष्‌ 
प्वमाइदहि आगहि, अभम्गो अविराहजा 
रज मे कारस्सम्गो ! जाव अरिहताण भमवताण 
नमक्छरिणं न परमि, ता कायं ठाणेणं, मोणेण 
सणेण्‌; अप्पाणं वोसिरामि ¶॥ ` 


हप्र शलोग या सोद नयकर पम पाठन्तन्म प्रम+ 
नत ऋषस्मप्य पारवार प्रगट ' समसः एदा 1) 


(१२) ` दैविकयतिकमणविषि । 


खोगस्स उन्नोजगरे, धम्मतित्थयरे जिणे 4 
अरिहते कित्तदस्सं, चउवीसं पि कवरी ॥-१ ॥ 
उसभमजियं च वंदे, संभवसमभिणंदणं च सुमई 
च । पठमप्यहं सुपासं, जिणं च चंदप्पटं वंदे 
1२1 सुविदहिं च पुप्फद॑तं, सीयट-सिलंस -गासुः 
पुजन च \ पिमखमर्णतं च जिणं, धम्मं संति च 
व॑दामि ॥ ३॥ छुं अरं च मद्धि, वदे सुणिसु्रयं 
नमिनिणे च ) वदामि रिदट्रनेभि, पासं वह्‌ वष्ट 
माणं च ॥£॥ एवं मए अभिशुखा, विहूयरयमस 
पटीणजरमरणा । चरवीसं पि जिणवरा, तित्थ- 
यरा मे पसीयंतु # ५॥ कित्तिय-वंदिय-महिया, 
जे ए सोमस्स उत्तमा सिद्धा। आरग्गयादिखाभ, 
समाह्िवग्मुचतमं दिलु ॥ चदेसु निम्मख्यरा, 
आहवे अहियं पयासयरा । सागरवर्गथीरा, 
सिद्धा सिद्धिं मम दिसत ॥७॥ ॥ 


इच्छामि खमासमणो ! वेद्वि, जावरणिन्ोष 


&दसिकप्रतिक्रमणदिधि ) (१३३ ) 


निसीहिथाए मसयएण कामि 1. इच्छाकारेण 
संदिसह भगवन्‌ ! खुदोपदव -उद्ावण - निमित्तं 
करमि कारस्सगमं ` ^ 
 अन्नत्थ उतसतिण्णं, नीससिएणं, खासि- 
एणं, छीएणं, जंभाहपण, उड्डएणं, बायनिरः- 
गगेणं भमलीण्‌, पित्तसुच्छाए; सुहमेदिं अंग- 
संचि, खुहुमेदिं खेखसंचाटेहिः खुदम 
दिद्विखचलेहिः एवमाइषएहिं आगरं अभग्गो 
अविरादिय हज समे काउस्सग्गो; जाव अरि 
रेताणं सगवंताणं नसुक्छरेणं न परमि, ताव कायं 
णेणे, मोणेणं, द्याणेणं; अप्पाणं वोसिरासि ॥ 
प्यर्‌ 'सोगस्तः चा सयेद र्कार शा फारस्तम्मय सरना 
वलयम्‌ सन्य पार्‌ फ प्रकट 'त्योरुस्पु! परहस्य 1) 
समैगस्स उलजोभगरे, धस्मतित्थयरे नि ) 
रिते कित्तदस्तं, चउयीसं पि केवी ॥ ५ 
उसममनजियं च चंदे, संभेवसनिर्ण॑दणं च सुमद 


( {३४ ) | देयसिकथतिक्रमणविधि) 


च ~~ ~ 


च 1 पठमप्पदं सुपासं, जिणं च चंदष्पहं वदे 
॥.>॥ सुविहि. च युष्फदंतं, सीअख-सिजंस. 
` वासुपुलं च । विमलमणंतं च जिणे,. धम्मं संति: 
च.वंदामि.॥३॥. कंयु अरं च मधि, वदे 
सुणिखुदयं नमिजिणं च 1 वदामि. रिटनेमि, 
पासं तह वद्धमाणं च ॥.४.॥ एवं मए अभिध्ुमाः 
विहयरयमखा . पहीणजरमरणा ।. चउवीसं पि ` 
जिण्वेरा, तित्थयरा . मे पसीयंतु ५ ५.॥ कित्तिय- 
वंदिय -मदहिया,.जे ए छोगस्स उत्तमा -किद्धा 1 
आरूगवोहिखाभं, समाहिवरमुत्तमं दिवु ॥६॥ 

चंदेसु निम्मलयरा, आद्येसु अदियं पयासयरा 1 ` 
सामरवरगंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसत ॥५॥ 


. द्म गेखपमभममा 1 प्रद्र नाण ॥ । 
नि्ीहिञाण {1141 वदामि | कामण | 
संदिह्‌ अमचन्‌ ! चैव्यवंदन कर १. इच्छं" 4 | 


„1: (वे सवं प ग पेदी" शयं 1) 


दवदिक्दतिक्रमणिविधि। ५) 


श्रीसेदी -तटिनी- तरे ` पुरबरे श्रीस्तस्भने 
खर्मिरो,  श्रीपूज्याभयदेवसूरिविदुधा -धीञ्चैः स- 
मारोपितः ¦ संसिक्तः स्तुतिभिर्जलेः शिवष्ठ 
स्फ़र्जत्फणापदछवः, ` पावः कट्पतरूः ख मे पभरथ- 
यतां, नियं मनोवाच्छितम्‌ ¶ १४५ आपिव्याधि- 
हरो देवो, ओीरावही -शिरोमणिः ¦ पाश्वेनाधो 
जगन्नाथो, नत -नाधो चरणां भिये ॥२॥ 


जं किंचि नाम तित्थं, सगे पायाटि माणुसै 
लोए । जां जिणविवाईं, ताह सदाहं व॑दामि ॥ 2१ 
 नसुद्धु णं अरिहंताणं, ` मयवंताण; आद- 
ररा्णं, तिद्थयराण; सयंस्ंबुदाणंः परिदुत्तसाणं 
पुरिससीदहाण, पुरिसवरपुंडरीआणं, पुरिसदर- 
गंधटत्थीणंः खोुत्तमाणे, सागनादहाण, रोगि 
आण; सोगपरेकाणं, लोगपल्ोअगरार्ण; अभ्व्यद्‌- 
याण, यक्युट.याण, सम्मदयाणे, सरण्दट याणं 
वोहिदचाणंः धम्मदयाणे, चम्मदेतयाण, धन्म- 
नाथ्याणं, चम्मसारहण, चस्मवरवाररत- चः 


क. 


( १३६१ ॥ि देवसिकयसिषःमणग्रिषि 


वद्टीणे; अप्पटिहयवरनाण्दसणधराणं पिअर 
उसार्णं; जिणाणं जावया्णं, तिन्नाणं तार्या 
बुद्धाणं चोदयाणं, सुत्ताणं मोअमाणं । सवननूणं, 
सवद्रिसीणं, सिवमयलटमरुअमर्णतसक्खय- 
मवावादहमयुणरावित्ति - सिद्धिगड्‌ - नामधेयं ठाणं 
संपत्ता्ण, नमो जिणाणं, जिजभयार्ण ॥ ९॥ 
ञे अ अरा सिद्धा, जे अ भविस्संति णाम्‌ 
कारे । संप अ वदमाणा, स्वे तिविहेण 
वदामि ५९० ॥ 

जा्वति चेहर, उद्धे अ अहे अ तिरि 
अ} सवाई ताह यदे, इह संतो तस्य संता ॥ १। 
भगवन्‌ ! जाव॑त .केवि साहू, भरदेरवय- 
महाषिदेदे अ स्वेसि । तेसिं पणओ,; हिविरेर्णं 


 तिदंडविरयाणे ॥ १॥ 


नमोऽ्दत्सिद्धाचा्योपाध्यायस्वसाघुभ्यः। 
 उवसग्गहरं पासं, पासं वदामि कमस्मघण- 
सुकं ।. विसदरविसनिन्नासं; मंग - कमण. 


दयधिक्रदतिक्रमणदिचि । ८.२७ ) 


आवासं ॥ १॥ विंसहरफुटियमंते, कंटे धारेद्‌ 
जी सया मणयो 1 तस्स गहरोगमारी -दुदटजदा 
 .जति उव्रसामं ॥ २1 चिद्रड दूरे संतो, उञ्छ 
पणामो वि वहपले होड 1 नरतिरिष्यु चि 
जीवा, पावंति न दकच्ख-दोहग्यं 1३५. वद 
सम्मते ख्द्धे, चितामणि -कप्पपायवन्भदहिए । 
पावेति अविग्वेण, जीवा अयरामरं सण ॥ ९ ॥ 
इअ संथय॒ओ सहायस !, भत्तिच्मरनिच्भरेण 
हिचएण । ता देव! दिज बोर्हि, स्मे भवे 
पाद ! तिणचद !॥ ५॥ 

जय वीयराय ! अगयुरु!, होड ममं तदह 
पभावञओ भयवं ! 1 मवनिदेज मम्मा - एसिया 
द द्रफरसिद्धी ॥ १ ॥ सोयविक्दचाओौ, युर्जण- 
पया परल्थक्ररणे च 1 सुहृयस्जोगो तवय 
` णसेवणा जामवखंडा ॥ २ ॥ 
इच्छामि खमाससणौ ! यंदि जावणिप्याप 
 विसीदहिजाप सत्यणण वदामि ॥ "१ 


( १३८ ) दैवसिक्रतिकशमधिधि 


सिरिथंभणयद्टिय - पाससामिणो,. सेसति 
त्थसामीणं 1 तित्थससुन्ह्‌ - कारण - सुराघुराणं 
च सवो ॥ १॥ एसि -मह सरणत्थं कारस्समं 
करेमि सत्तीए } भत्तीए यणसद्धियस्स संघस्स 
समुन्नयनिमित्तं ॥ २॥ श्रीधंभणा पार्नाधजिन 
आराधवा निमित्तं करेमि कारस्सम्यं॥ 


| (अव खे होकर बोटना चदि. ) 
वंद णवत्तियाए, .. पयणवत्तिजाए, , सक्षारः 
वत्तियण, सम्माणवत्तिण, वाहिखाभवक्नि- 
आए, निरव-सम्गव्तिमाए, सद्धा, मंदा 
धर्हए, धारणाण, अणप्यहाए, वहुमाणीप, 
टामि काटस्सग्मं ॥ 


` यच्ररय उससिपणं, नीसनिणण; व्वरासिथर्णं 
छीपणं, जमादगणणं,- उद्रडणणं, वोथनिदम्गंर्णं 
भसछीप,. पिनमच्छाणः समेट यंगसंवादहि, 
समेहि सेटसंचरहि, खमि दिदि. 


दवरसिक्धतिक्मणदसिधि। ( १२२. ) 


एवमाट एहि -आअगरेहिं, अभग्यो अवरिसहिस्थे 
डज से कारस्सम्मो | जाव अरिहंताणं भमवंताणं 
नसुक्कारेणं न परेमि, तव कायं ठणेणं, मोणेणं 
दाणेणं;. अप्पाणं बोसिरामि । 
, (चार + स्ेगस्स' या सोखह्‌ नवष्छार का कारस्यम्ग्‌ कस्म 1) 
` - सोमस्स -उजोयमरे, धम्मतित्थयरे जिणे ! 
अरिहिते कित्तदस्सं, चउवीसं पि केवली ॥ ११ 
उसभमजिं च. वदे, संभवमभिणेदणं च 
युम च । पठमप्पहं सुपासं, जिणं चः चंदः 
प्प्‌ कदे. ॥.२॥. सुतिः च पुष्फदंतं, सीयल- 
सिजंस-बासुपुलं च 1 विसमं च जिणं 
धम्मं संतिच वरंदासि॥३॥ ऊं अरं च सर्द, 
घर मुणिसुद्रयं नसिलि्णं च 1 वासि रिदरनेमि 
पासं. तद्‌ चद्धमाणं च ॥ पदं सरु अभिधा, 
विहयरययदला पहीणजस्मसरणा । ` चट्वीतं पि 
जिणत्ररा, तित्ययरा मे पसीयंत ॥ २1 किरि 
वंद्विय-महिथा, से प्‌ सेगस्छ उत्तसा सिद्धाः). 





( {४० ) ` दुवदियतिकडधािमि । 
आरुग्गवोहिखाभ ` समाहिवरसुत्तमं दित ॥ ६ 
चदे निम्मख्यरा, आदचेसु अहियं पयासयरा # 
सागरवरगंमीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसं ॥७॥ 

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजापए 
निसीहियाए मत्यषएण व॑दामि ! इच्छाकारिण 
संदिसहं भगवन्‌ ! श्री चौरासी गच्छ शगार 
हार जेगमयुगघ्रधान भट्टारक चारिच्चूडामणि 
दादा श्रीजिनदत्तसूरिजी आसराधवा ` निमितं 
करेमि काडस्सम्गं । १ 

अन्नत्थ ऊससिएणं, नीससिणणं, खासिः 
एणं, छीषणे, जंमाईमणं, उङ्डुणणं, वायः 
निसम्गेणं, भमटीए, पित्तमुच्छापः छाप: स्मि 
अगसयवाटषट, दहस टसह, सहम्‌ 
दिद्धिसंचयेदिः पवमाहयर्हि, आगे, अभग्गां 
यपिराहिथो हल मे कारस्सम्मो 1 जावर अटि 
त्राणं भगवताणं नुक्ररेणं न परमि, ताव कावर 
दाणेणं, मोणेणं, स्मणिणं; अष्वाणं वोत्तिराभि ॥ ` 


- ैवसिक्षथरतिद्रमणविधि मणयिधि } ( 1४?) 
पफ शछीगस्स। या चार नयकार दा सारस्पव्ग फरना। ) 
टोगस्स उजोगरे, धम्मतित्थयरे जिणे 

अरित कित्तदस्सं, चवीसं पि केवटी + १॥ 

उसभमजियं च वदे, संभवमभिणंदणं च समरं 

न्च 1 पडमप्पहं सुपासं, जिणं च चंदप्पहु कटेः ॥२॥ 

सुपिहि च पुष्फदंतं, शीट -सिजंस -वासु- 

पुनं च । निमखमणतं च जिणं, धम्मं संति च 

व॑दामि ॥३॥ कुशं अरं च मद्धि; वंदे मुणिसुवरयं 

नमिजिणं च । वंदामि रिटरनेसि, पासं तह वद्धः 
माणं च॥ 8॥ एवरं मए असिधुमा, विहुयरयसल् 
पटीणजसरमरणा । चडवीसं पि जिणवरा, तिस्थ. 
यरा मे पसीयंतु 1५ ॥ किनिय-वंदिय-महिया, 
जे ए स्ेगम्स उत्तमा सिद्धा } आस्म्गवोरि- 
` लाभः समाहिवरमुत्तमं दित ॥६॥ चदेखु निम्म- 
ल्यरा, आइस अदहियं पयासलयरा ¦ सायर 
चरगमीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसत \५॥ 


सी + प प [वणिज ९ 
दन्सि उमादमणा ¦ वदिं जवल 





(१६२) दवसिकलिकमणविधि। 


निसीहिएः मत्थणण व॑दामि 1: उच्छक्रफेण 
सदिसे भगवन्‌; ! श्री चौरासी गच्छ. गुहार 
टार जंगमयुगपधान भारक. चारितचूडामणि 
दादा श्री जिनकुशट - सूरिजी आराधवा निमितं 
करेमि कारस्सम्ग । ` ` ध 
अच्रत्थ उससिएणं, नीरसिएणं, खमि 
वणं, खीएणं; जंभाईणणं, उड्डषएणे, वायनितस. 
ग्गेणं, भमरीए, पित्तमुच्छाणए, सुहमेदिं अगसं 
चाठेर्हि, सुहमेदिं खेटसंचटेहि, सुद्र दिष्टि 
संचारेहिः एवमादरहि आगारे अभस्म अपिः 
राहिभो हज मं काठस्सम्मो 1 जावर अर्षहताणं 
भगवंताणं नसुक्रारेणं न पारेमि; ततर कायं 
टणेण, मोणेणं, स्चाणेणं; अप्पाणं वोसिरामि ) 
` (णठः (लोग सा चार्‌ नपर शं सादरम वरना 13 : 
` स्ोगस्स उनोयगे, भम्मतिरयरे जिण। 
अरित कि्तदस्सं, चडकीसतं पि केवटी.॥ 


1, 1 


उ्रभमजियं च वेदे, संभवममिणदृणं च 


| ऊेथसिक्रपतिक्रसणविधि ( २४३ ) 
समहं च ! पडमप्परं सुपासं, जिणं च चंदष्पहं 
वैदे :॥ : सुषिहि च पुप्फदंतं, . सीर - सिलंस- 
वासुपुखं च । विमरूमणंतं च जिरणं, धस्सं संति 
च वदामि ॥ कंथ अरं चं मल्लि, चदे सुणिसुयं 
नभिनिणं च । वदामि श्नमि, पासं तह वद्ध 
माणं च । एवं मए अभिधा, विहुयरय- 
मला परीणजरमरणा । चवीसं पि जिण्लरा, 
चित्थयरा मे पसीयंतु ॥ किततिय -वंदिय -महिया, 
जे ए. छोगस्स उत्तमा सिद्धा । आर्म्म- 
चौहिखा्भ;, समाहिवरसमुत्तमं दि ॥ च्देयु 
निम्मख्यसा. आइचेयु अहियं पयासयरा ! 
सागरवरगंभीरा, सिद्धा सिद्धि मम टिसंहु॥ 
(यय पेया गोदा ङत्वा फटे ब॑लयेदुन र्द). 
इच्छामि खमासमणो ! वंदि जावणिजापः 
` निसीहिखापर मस्यष्ण वंद्रामि । इच्छकरिण 
सदिस भगवन्‌ ! वेदयवंदन कर? ' दच्छ' 1. 
 यउक्सायपरिमद्दटुरण, इल्प्यमवणवाणमरु- 





( १४९ ) देवसिकथतिकमणदिषि । 


स॒मूरण्र्‌ 1 सरसपिञंयवन्वुगयमामिउ, ` जयड 
पायु सुवणत्तवसामिड ।॥ १॥ जसु तणु कंति. 
कंडप्पसिणिद्ध. सोहइ पफणिमणिकिरमालिद्धर। 
नं नवजख्दरतटिदयरुचिड, सो जिणु पसु 
पयच्छड विदं ॥ २॥ # 

अर्हन्तो भगवंत इन््मरिताः सिद्धाश 
सिद्धिस्थिता, आचार्या जिनन्नासनोच्चतिकराः 
पूज्या ` उपाध्यायकाः । श्रीसिद्धान्तसुपाटका 
सुनिवरा रलन्रयाराधकाः, पञ्चैते परम॑ष्टिनः 
प्रतिदिनं ऊषन्त यो गरम्‌ ॥१॥ . ` ` 

नमुद्ध णं अरिदंताणं, समव॑तार्णः जहगगाण, 
तित्ययराणं, सय॑सवुद्धा्णः पुरिरचमाणः, पुरस 
सीदाणं, युरिसवर -पुंडरीआणं, पुरिसव्ररमधरः 

धीरम द्योय॒ततमार्ण, सोगनादाणं, सोगदिाण, 
सोगपडवार्ण, सगपजोञजसराण; अभयदवाण 
चकवदयाणं, मन्दया, सरणदुवाण, -वोषिः 
दया्ण; धम्मद्रयार्ण, धम्मदेंसियाणं, धम्म 


देवसिक्परतिक्रमणविधि। ( २४५ ) 


५ ~+ ० ५ 


नायगाण, धम्मसारहीणं, धम्मवर -चारस्त- 
चक्रवहीणं,  अप्यडिहयवर-नाण -दंसणध्रराणं, 
` वियद््डमाणं, जिणाणं, जातवाणं; तित्नाणं 
तास्याणं, बुद्धाणं, वोहया्ण; सुत्ताणं, मोमा; 
सवनुणं; स्वद्रिसीणं; सिवसमयलमरुअसणंत- 
मक्छय - सवावाहमयुणरावित्ति सिद्धिगहं - नाम. 
धेयं शाणं संपत्ताणं, नमो जिणाणं, जियभयाणं । 
जे अ अरजा सिद्धा, जे अ भविस्संति णाग 
काठे । संप अ व्माणा, स्वे तिविरेण 
वदामि ॥ 

जावंति चेदाह, उदे अ अट अ तिरि 
लोए अ। सवाह ताह के, इह संतो तदथ 
सतारं ॥११ 
भगवन्‌ ! जात के वि सटः भरदुरवय- 
` मह्‌ाविदेहे अ । स्प्रेसि तसि पण, तिविरेणं 
ति्दंड -षिरयाणं ॥ १ 


नमोऽ स्विद्ाचासापान्यायसदस्ुर्यः । 
ट्र 


१९६) देयधिकपतिकमपश्रिधि 


; ५ 0 ० ~ 


उवसम्महरं पासं, पासं वदामि कम्मघणमुकत 
विसदहरिसनिन्नासं, संगलकद्ाण - आवासं ॥९॥ 
विसहरफुलिगमतं, कंटे धारे जो सया मणुओ। 
तस्स गहरोगमारी, दुद्रुजरा जति उचसामं ॥२॥ 
चिद्रृड दूरे मंते, चज्क्र प्रणामो वि बहृफटो 
होड ! नरतिरिणसुति जीवा, पार्वति न टुक्छ- 
दोरम्मं ॥ ३॥ वृह सम्मते रद्धे, चितामपि 
कप्पपायवन्भहिए । पावंति अविन्येणं, जीवा 
अयरामरं साणं ॥ ए ४ इञ संधुखो मदायस् ! 
भक्तिव्भरनिव्मरेण दिअएण। ता दैव! दित 
वोह, भवे मवे पास ! जिणचंद ! ॥ ५॥ 
जव श्रीयराय} जगुर्‌ ! दौर ममं ठर 
यभावयो अयं । भवनिदैयो सम्गाणुसारिमा 
इट्ष्टकिद्धी ॥ १ ॥ सोगविरुदधचाओ, युरजण- 
परआ परत्यकरणं च । उदुर्जोगो तदवणसेवणा | 
आमवमसंडा ४२१ 


य 


दैयसिकप्रतिमणदिधि } { {७ ) 


अथ छघुशान्तिस्तवः । 

तान्त शान्तिनिद्लान्तं, चन्तं शआान्ताश्चिवं 
नमस्कु । स्ततः शान्तिनिसित्त, मंत्रपदेः 
दान्तये स्तौमि ॥ १॥ ओसितिनिभितवचसे, 
नसो नसो भगवतेऽ्टृते प्रूजाम्र्‌ । शान्ति- 
जिनाय जयवते, यदाखिने स्वामिने दमिनास्‌ 
॥ २॥ सकलातिदोपकमहा - सम्पत्तिसमन्विताय 
शस्याय । तरेखोक्यपूजिताय च नमो नम 
द्ान्तिदेवाय ।॥ २ ॥ सर्वरामर - सुसमृह - खामि- 
कसंप्रजिताय चिजित्ताय । सुवनजनपाटनो- 
वयत - तमाय सततं नमस्तस्पे ॥ 2॥ स्वैहुरि- 
तोयनाश्नन - कराय सर््ाऽरिवप्ररासनाय । दुष 
अहे भृत - पिद्याचं - दाकिनीनां प्रमथनाय \॥ ५॥ 
यस्यति नामसमंन्र - परधानवा्रयोपयोसङ्ततेपा । 
प्रजया कुर्ते जनहितमिति उ तुना नसत तं 
दान्तस्‌ ॥ ६ ॥ मवतु नमस्त भगवति ! प्रिजयं { . 
सजय ! परापदेरलित्ते ! । यपसालिते ! जगत्या, 


( १५८) दैवधिक्पतिक्रमणपिधि 


[१ 


जयतीति जयावहे ! भवति ! 1 ७ + सर्वस्यापि च 
संघस्य, भदरकल्याणमट्भटशरददे । साधूनां च 
सदा चिव -सुवध्िपुष्िपदे जीयाः }॥ ८ ॥ 
भव्यानां कृतसिद्धे ! निर्वत्तिनिर्वणजननि ! 
सानाम्‌ । अभय- प्रदाननिरते !, नमोरस्तु 
खस्ति - पदे ! तुभ्यम्‌ ॥ ९ ॥ भक्तानां जन्तूनां, 
युभाव्दे ! निदयमुव्यते ! देवि } । सम्यगृटष्रीनां 
धरति -रतिमतियुद्धिमरदानाय ॥ ० ॥ जिनः 
रासननिरतानां, रान्तिनितानां च जगति जन- 
तानाम्‌ ! श्रीसम्प्कीत्तियदो -वद्छनि ! जयं 
देवि ! विजयस ॥ ११ ॥ सटिलनटतिपद्िपधर-. 
दए्यहराजमेगरणमयतः । राक्नसपुमणमागी, 
चीरोतिखापदपदिभ्यः ॥ 2२ ॥ अथ रष्व रक्न 
सुरव; कर कर कन्त = कुर्‌ कुर्‌ सद्रति 1 
लुष्ि कन कुरु पुष्टि, कुर रु श्यति च कुर छ 
तम्र ॥ १३ ॥ भमवति शणवति ! धित्रशरान्ति- 


च 


चुषिपुषिखस्तीद्‌ कम कर जनानाम । जमिति 


| ५ 


दैचसिययतिनमण्चिधि | 6 १८, 


क ८५५०८१० ^ = 


नमो नमोदहदहींहदह्ःयम्क्षःरहुं फट्‌ फट्‌ 
साहा ॥ १४ ॥ एवं यद्चामाक्षर्‌ - पुरस्सरं संस्तुता 
जया देवी ! कुरुते शान्ति नमतां, नसी नमः 
शान्तये तस्मे ॥ १५ ॥ इति पूर्वसूरिदरितसंत्र- 
पद्‌ - विदितः स्तवः शान्तेः । सलित्मदिभय- 
पिनारी. श्ान्यादिकरश्च थक्तिमताम्‌ ॥ १६ ॥ 
यश्चैनं पठति सदा, श्रुणोति यत्रयति वा 
यथायोगम्‌! स हि शान्तपदं यायात्‌, सूरिः 
श्रीमानदेवश्च ॥ ‰७ ॥ उपलः श्रयं यान्ति 
सिन्ते विश्चव्छयः } सनः प्रसन्ननामेति, 
पूज्यमाने जिनेश्वर ॥ १८ ॥ सवसङ्गलमाङ्कल्यं, 
सवकल्याणकारणम्‌ । प्रधानं स्दधर्माणां, जनं 
जयति शरासनम्‌ ॥ १९ ॥ 


भ्‌ इ 
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£ = प ४ ॥ द 
१ परतिन्ग स शीपयः सरसी दारि सप्र श्व शल्या न 
द श ५ 
पे कद, 
१. एन्यादि पेट्र दय उनसे सो रियति "नस्य उनी 
चै 


न -8 {+ ६ ~न (न £ (1 नि 9 श्र 74 ज , पः 
4९६६ ध ५.९ (न (1 श्र ४244 1 


नधग रप सारथिः दर|) 


{ 2९६४ ) दैवसिसप्तित्रमणकिधि त्रः | । ॥ 


समायिकं पारने की विधि} ` 
हच्छामि खमासमणो ! वंदिरं जावणिनाप 
निसीहिमाए मत्थएण वदामि । उच्छाकेणं 
संदिसह भगवन्‌ ! समायिक पारवा मुहपत्नि 
पटहं ? “ इच्छं" । 
{ एसा पटक युद न्ति श्री पदटिटष्न र | पष 
इच्छामि खमस्सणो ! वंदिडं जावणिजाप 
निसीहिखाएः मस्थणएण वदामि । इच्छाक्ररिण 
संदिसह भगवन्‌ ! सामयिक पारं १ ‹यधा- 
राक्ति 1 
द्च्छभि खमासमणो ¦ वंदरिरं जावणिज्ाप 
निसीदिाण मत्थपषण वदामि 1 इच्छाकरेण 
संह्धिसह भगवन्‌ ! सासायिकः पारेमि ( तहत्ति'। 


४ ददः 6 

( कदर दवण जम न 2 तीन मदद ' निने) 
न्द शान श अदर शर क] परम्‌ 9 
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नि, 


पीट धिर मया चय 
दमप्यमद : सट} ) । 
भयव टसरप्ममद।, सुदशम परिः 113. 


सपलीक्यगिहचावा, सादर प्वंविहः दति ॥ १४. 


दूवयिकप्रतिक्मणपिधि { १५ ) 


साद्रूण वंदणेणं, नासर पात्रं असंकियां भावरा 
फासअदाणे निजर. अभिग्गरो नागमाइणं ॥२॥ 
छटमस्थो मृटढमणो, किं्तियमित्तं पि स्ंभरड्‌ 
जीवो! जं चन संभरामि अहं, मिच्छामि 
कड तस्स ॥५३॥ जं जं मणेण चिवि. ससर्ह 
वरायाह् भासियं वं फिंयि । असहं काणं कयं 
मिच्छसि दुक्छडं तस्स ॥४॥ सामादय पसह 
संलियस्स. जीवस्स जाह जो काटो । सो सफले 
व्यद्रा, सेसो संारषख्टेडः ॥ ५ ॥ 
सामाचिक विधे ङीघुं, विषे कीघुं, विधि 
करतां अविधि यद्ात्ना रामी दय. दद्रा मन 
{+ ददा वचन्‌ क्न, चार्रह्‌ क्प चा क, चत्त 
दृपणमाहि जो कों दपण सामा दय, सो सह 
स्स अदत कवय दरद मिच्छ त दइ 1 


दत द कासक - प्रात्तक्सणाताोतः संखान्तः प 
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( १५२ ) ।  पशकखाण- सुधापि, 


अथ परचकषाम-सत्ाण ॥ 
49८ 

१. नवकारसदहिथं ~ पव्यस्खाण । 

उग्यए सूर, नसुक्षर - सदियं मुद्ध - सदिं 

धचक्लाइ चउविहं पि आहारं, असणं, पारण 

खाहमं, सामं, अण्णत्थणाभागेणे, सदहसागरिणं, 





मह्तरागरे्ण, सदसमादहिवत्तियागरिणं, विगर्ईओ ` 
पचवखाइ, अन्नत्यणामोगेणं, सहसरामारण, 
खेवाखवेणं, गिहस्थसंसिद्रेणं, उकिखत्तविवेगेण, 
पटडव् -मकखिएणं, पारिदुणियागारेणं, महत्तरा- 
सारण । दंसाक्यासयं भायापारभाग पञ्चक, 
अन्नत्थणाभोगेणं, सदहसामारेणं महतरागारिणं, ` 
सदस माहि - वत्तिय्ायारेणं वोसिरट्‌ ॥ ॥ि 
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५ । ४१५ इ नर ई 
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की + 


पश्चपलाण -शुश्राणि । ( ६५२ ) 


२. नवकारसहियं पयक्खाण । 
उग्गए सूरे नसुक्छारसदिं पक्वाद, चड- 
दिह पि आहारं, असणं, पाण, खाहृमं, सामं, 
अन्नर्थणाभोगेणं, सदहसागारेणं वोसिरद ॥ 
२. पोरिसी - साइपोरिसी - प्यक्खाण । 
पोरिसि, सादपोरिपसि, मुदिसदिभं, पच 
व्खाइ । उग्गए सूरे; चवि पि आहारं -असरण, 
पारण, खादृमं, साडमं अन्नस्थणाभोगेणं, सखदह्‌- 
सागरेण, पच्छन्न - काटेणं, दि सामोरेणं, साहुव- 
यणेणं, महतरागारेणं सदसमाहिवत्तियागरेणं 
चोसिरट्‌ ॥ 
४. पुरिम - अवह -प्यक्खाण । 
सूरे उग्गष पुरिमं, अवष्टु, वा परचक्खाड 
विहं पि आदार, असणं. पाणं, खाद्मं 
साट, अप्णत्धणाभोगेणं, खदटसायरेणं, पच्छ- 


ग ज ८ +~ ~न 
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द वि ददम रट ग्रेण दरदः, वट दयम शु स ददा 
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( ९५४६) । न पञ्थक्खाण -स््राणि । 
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न्रकारेणं, दिसामोहेणं साहुवयणेणं, महत्तर 
मारेणं स्रसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरङ ॥ 


५. एकासण -विआसण - पञ्चक्खाण ! ` < | 


 पोरिसिं साइपोरिसिं वा पञ्चक्खाडु, उग्यण 
सूरे चरविहं पि आहारं, असणं, पाणं खाईमं; 
साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं पच्छ- 
च्रकाटेणं दिसामोहेणं, साहूुवयणेणं सवसमरहिः 
व्तियागारेणं एकासणं विआसणं वा पचक्खाह्‌; 
दुविहं तिविहं पि आहारं, असणं, खाइमं, साङमः, 
अन्नत्थणाभोगेणं सहसागारेणं, सामारि 
आगारेणं आउंटणपसारेणं, ` खुरखव्युट्णेणं 
पारिदावणियागरिेणं महदचरागारेणं, सवसमाः 
हिवक्तियागीरेणं वोसिरड ॥ | 








१ यहां पर सध के ट्प एक्रस्तण, विञादण, अआवत्ट, चाप्त र 
तिविद्यर. उपवास कै पयक्खाण म छट आगार आर्‌ हन &~पाण्चस्त 
लेवेण वा, जलटेदेण वा, अच्छेण वा, यदुटेण चा सत्तित्यण 


` च आसेत्यण वा) 


पञक्ष्राण-सन्राणि ( २५.) 


६. एगटढण-प््वक्छाण्‌ । 
पोरिसि साद्ुपोरिसि वा पचक, उर्गषए 
सूरे चउविहं पि आरं - असणं, पाणं, खामं, 
साह अस्रत्थणाभोगेणं, सदहसामरेणं, 
पच्छल्लकारणं, दिसामोदेणे, साटूवयणेणंः 
सवससाहिवत्तियागारेणं, एकासणं एगदुाणं, 
पच्या, दुवि तिविहं चरविंहं पि आहार, 
असणं, खाहमं, सादं, अन्चस्थणाभोने्णं 
सटसागरिणं, सागारियामरणं, युरुखच्सुद्रुणिणः 
पारिदरवणि्रामारिणं, महत्तरागारणं न्व्रसमा- 
हिवत्तियामरिणं यास्तिरड ॥ 
७. आयंविल-पच्वखाण | 
पासि साद्रपोरिसि वा पचक्छाड, उम्मषू 
` खः चपि पि आहारं. असणं, पाणं, सादं 


सासं,  अच्चस्धणाभायेणं, = स्दुसपपरेणं 
 पच्छन्रकालण्‌, दिस्ामोदेणं, सषटुकचवणेणं 


{ 


सवसा कत्तयामरण, साका कन्त्राद्ः 


{ ५६ ) ` प्यक्खाण-सष्रोणि। 


~ ~~~ --~^^-^---~---~-~~- ~~ एकक क ह क 


अन्नत्थणाभोगेणं. : ` सहसागारेणं, ,. केवरं, 
-गिहत्थसंसिद्ेणं,  उकिित्तविवेगेणं, पारिद्राबणि. 
यागारेणं, महत्तरागारेणं, सवसमाहिवत्तियागा- 
रेणं, एगासणं पचक्खाह, तिविहं पि आहार, 
असणं, खाइमं, साइमं, अन्नत्थणाभोगेण, 
सहसरागारेणं, सागरिआगरेणं आंटणपसाः 
रेणं, यरुजव्युद्रणेणं, पारिद्रावणियागरिणं, मह 
न्तरागारेणं, सव्रसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरई ॥ . 
८. निविगइय-पचक्खाण । क 

पोरिसि साड्पोरिलि वा पचचक्लाह्‌, उम्मष 
सूरे चडविहं पि आहारं, असणं, पाणं, खाहम, 
साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, पच्छ 
न्रकाटेणं, दिसामोहेणं, साहुवयणेणं, सवः 
समाहिवक्तियागारेणं, निविगहयं पचक्लाई, 
` अन्न्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, सेवाखेणं, 
गिहत्थसंसिद्रेणं उक्लित्तविवेगेणं पड्म 
रणं पारिदावणियागरेणं, महत्तरागारेण, सव- 


प्ेश्राण-सेाणि { श) 


समादहिवक्तियागारेणं, एकासतण पच्वक्खाह्‌ 
तिविह्‌ पि आहार, अण, खष्रम; साहस, 
अन्नत्यणाभोगेणं सहसरागारेणे, सागारियागा- 
रेण, आंटणपसरिणं, यरुजव्ुद्धाणेणे, परिटर- 
वणिद्रागारेणं महत्तरगारेणं, सवसमाहि- 
चत्तियागारेणं बोसिरई ॥ 

९. व्यउविहार - उपवास - पचक्ाण । 

सूरे उग्गप्‌ अच्मत्तटं पचक्खाह; चरविह्‌ पि 
जहार, अस्नणं, पाण, खादम, साहसं, अन्न 
त्थणाभोगेणं, सहसागारिण, सदत्तरामारिणं, 
सवस्रमारिवत्तियागारिणं बोततिरद ॥ 

१०, तिषिहार - उपवास - पचस्खाण । 

सुर उग्गप्‌ अच्भन्तटुं प्यक, सिचि पि 
आदर, असणं, खवादमं, साष्रमं, अन्नत्थणा- 
गण, सष्टसामरिणं, पाणह्ापोरिनि. सा 
पारिपि, पुरिम, यवु च पयस्या अपम 
त्थप्यामोगेणं सहसरागदेण, पच्छन्नक्टण, 


[1 


न 


(१५८) । ` पचक्खाण-सूत्राणि। .. 


दिसामोहेणं, साहवयणेणं, सत्रसमा्िवत्तिया- 
गारेणं बोसिरईइ ॥ 


११. विगड -पचचक्छाण । =. ` 
विगमो पचक्खाह, अन्नत्थणाभोगेणं ` 
सहसागारेणं, खेवाखेवेणं, गिहत्थसंसिद्रेणं 

उक्खित्तविवेगेणं, पड़चमक्खिएणं, पारिटरवणि 
यागारेणं वोसिरड ॥ त 


१२. देसावगासिक - प्चक्छाण । | 
देसावगासियं, मोगोपरिभोगं पचक्खाद्‌; 
अन्नस्थणाभोगेण, सहसामारेणं, महत्तरागारेणं 

सवरस माहिवत्तियागारेणं वोसिरड्‌ ॥ 0 


द. दात्त - पचच्छाण । 


४ 


पोरिसि  साद्पोरिसिं पुरिमहं वा पचः ` 


,_ ..-.-----~-------------------~-----------~-~--~-------~-------------------~--~--- ~ ~^ 
 _ १.११-३२ ये दोनों. पचक््वाघ् प्रलेक पंचक्खोण के अन्तिम पद 


“वोचस्‌ के पद्छे ओ चौदह नियम धारक होतो उ्यरे। जौ चौद . 


` नियम नदरी .धारताद्यो तोये दोनों परक्रलाण न उरे 1 


प्क! @ +} 


वखाङ; उग्गए सूरे चदि पि हार, अस्णे, 
पाण, खादमं साड्सं, अच्व्थणाभोगेणं, सहः 
सानारेणं पच्छल्कालेणं, दित्तामोहेणंः साहु- 
 दयणेणं, सदस्रमाहिव्तियागरेणं, एकासणं 
एगद्रुणं दत्तियं पचस्खाई, तिविहं पि चदि 
जहार, असणं, पाण, खादसं, साईमं, अञ्च- 
त्थणाभोगेणं, सहसरायारेणं, सामारिआगासेणं 
गुरुखच्युद्रणिणं, महत्ततगारेणं, सत्रससादिवत्ति- 
चामारण्‌ चपस्तरडइ ध 

9. दिवखचरिम - च विहार -पचक््खाणः । 
दिवसचरिमं प्सा, दिं पि आहरः 
सण, पाणे, खाइमं, सामं, अद्वस्यणामोमेणं 
सदसागारेणं, महत्तरायररेणं, सदसमाहिवितति- 


ॐ मे ५ 
र 
थ 


4! 


चासाद्म चास्रह्‌ ॥ 
१५. दिदसचरिमि - चद्‌ - प्लान | 
। दितछचदरिमं सल पंदर १ दरि थ -------- 
द्‌ दमचारम पद्दक्खहि. दुह प्प आहारः 


सन्प न 3.7 उव्चस्वणाम्यगम. ~ तु। > ६ 


( ९५८ ) २ ` पच्चक्खाण-सप्राणि। 


4 ५ ५ ^ 4 \^ ~ द ८ स 1 त 


दिसामोहेणं, साहृवयणेणं, सवसमाहिवत्तिया- 
गरेण वोसिरई्‌ ॥ 


११. विगड -पच्चक्चाण । 
विगमो पच्चक्खाई, अन्नस्थणाभोगेणं 
सहसागरेणं, खेवाखेवेणं, गिहत्थसंसिदटेणं 
उक्खित्तविवेगेणं, पड्चमवक्खिएणं, पारिटवणि 
यागारेणं वोसिरई ॥ 

१२. देसावयासिक - प्वक्खाण । 
देसवगासियं, भोगोपरिभोगं पचक्खाई्‌ 
अन्नत्थणाभोगेणे, सहसराभारेणं, महत्तरागारेणं 
सदस माहिवत्तियागारेणं वोसिरड ॥ 
| १३. दत्ति -पचक्खाण । | 
पोरिसिं साडइपोरिसि पुरिमड वा पः 





। न 
 , १ ०१-5५२ ये दोनों पयक्खानं प्रयेदः पन्वक्याग. कै अन्तिम 
“चोरके पदटे जो चौदह नियम धारता रोतो श्रे । ज चं 
नियम नहीं धारता दहो तो यें दोनों पक्खाण न उयरे 1 । 


अथ थु -सवनसंग्रहः ` 


॥ द्वितीया की स्तति ॥ 


वापुपू्यजिन - अंतरजामी, . मनविशषरामी खामीजी 1 
भविजन तारण शिवसुख कारण, निजयुणना प्रथु कामीनी ॥ 
वीज. दिवस निनवर शिव सुखकर, चद्रविमाने पामीजी। 
नगर बुहारि मां मवुहारि, सेबो जिन युखधामीजी ॥ १॥ 
वासुपूज्य पदमग्र् राता, चंद्रविधि जिन धवराजी। 
मद्धिपास्र दोय नीला जाणो, अुनिसुव्रत नेमि काठाजी ॥ 
आठ द्विगुण जगनायक लायक, सोवनवरण स॒दहायाजी । 
वीज दिविस नव नव चरद्विक, जिन वटुं अहनि पायाजी ॥२॥ 
दुविध धर्मं॑जिनवर प्रकाखयो, अर्थं अधिक सुखकारिजी । 
सत्रे करि गणधर गुरु भाख्यो, भविजनना उयगारिजी ॥ 
दोय शिक्षा दोय नय गिक्षेपा, चडर्भगी मन आणोजी। 
वीज आराधि सम्पदा साधी, ` परमारथ पहिचाणोजी ॥ ३॥ ` 
वीज दिवस उपवास करीन, पडिकम्रणादिक सारोजी । . 
ए तप सुरतरु सरिखो जाणो, निरपम खख दातारोजी ॥ 
कुमार यश्च॒ तिम शाष्नदेवी, चंडा सानिध भूरिजी 
नयुभफलदायक सद्गने. दोव्यो, जिनकृपा्चदर्रिजी ॥,४॥ 


ध पवमीकी स्तति ॥ 


नेमि जिनेसर जम प्रमेर, प॑चमी गतिना दाताजी ॥ 


यद्‌ -स्तवनसंम्रहः। ( १६३ ) 








न न ~~~ ~~~ ~~ 


भवणघ्रूदि्पचमी दिन जनम्या, त्रि्ुभरनमें ` चिश्पाताजी ॥ 
सथुद्रविजय्नदन जगवदन, रिधादैवी माताजी ॥ 
सदस वरस प्र आयुप पाली, पाम्था यिवसख साताजी ।॥ १ ॥ 
कातियदी सम्भव केयर पम्यो, मगसर सुदिधि जायाजी ॥ 
त्र रचद्रनस्म अनित संभव, अर्नत सुदि रिषि पायाजी ॥ 
वेशा वदि दंधुजिन दीक्षा, पंचमी जगत सुहायाजी ॥ 
धर्मं धवठ जैट पचमी सीधा, सुरनर भिर जस्त गयाजी ॥ 
यंचमितपविधि भाखे जिनवर, अर्थं अधिक स॒खकारिजी ॥ 
च्रे गणधर गुरु सभददे, आगममांहि सारिजी॥ 
नदिविधि करी देव वादने, काउसम्ग मन धारीजी ॥ 
इकावन ज्ञानना भद्‌ नमीने, श्ुतन्ञान सेवो इकतारीजी ॥ ३ ॥ 
पटिकपगो दोय टङ्क करने, ज्ञान आराधो प्राणीजी ॥ 
मगसरादि प्र मासमां उचरो, आगममांहि गवाणीजी ॥ 
जिनयाणा धारक सुखकरारक), खरतरगण श्रुतखाणीजी ॥ 
श्रीजिनकृपाचद्रघ्खिमणे, सासनदेवी सहाणीजी ॥ ४ ॥ 





॥ अष्टमीकी स्तुति ॥ 
, आट प्रातिहारल जमु सोदे, मोदे भविजन च॑दाजी 1 
सद्रध्रस आस्म दिन सेयो, अलुमवरसना कंदाजी 1 
याट प्रमाद तजीने धरो, परमातमपद सरोजी ॥ द्वीपनदिसर . 
यात्रा कला, अरिर्देतथ्यान्‌ प्रक्नसेजी \॥ १1 रिषम अजिव 


(द) थद -स्तयनसंगरदः ! `` 


नि 


सुमति सु्तनमि, सुपारस सम्भव आयाजी ।॥ आदीश्वरदीक्षा ` 
अभिनंदन, नेमिपास सिव पायाजी ॥ भिन्न मासयष्टमी;. 
क्रयाणक्‌ तीन कालमां जाणोजी ॥ आट जाप्तिना कलन्न . " 


लेदने, खात्र करे सरराणोजी ॥ २॥ अट प्रचनमाता एलो, 


दोष स्वने रोजी ॥ वीरजिनेसर अर्थं प्रकारै, घ्र रवै 
गणधारीजी ॥ असम तप आराधि भविजन, आठ बरस ` 
अधिकारीजी ॥ ३॥ प्वैतिथिमें पोपध भास्यो, सिद्धतङे. : 
जयु साखीजी ॥ पडिकमणो तपजप आदरीये, देववंदन बिधि ` ` 
 राखीजी | आठ मंगल आराधतां पये, सुखसंपत्ति गुणभूरिजी॥ ` 


` श्रुतदेवी सुप्ताय ठहीने, श्रीजिनकृपाचंदरघ्रिजी ॥ ४ ॥ 


॥ एकादरीकी स्तुति ॥ 


एकादशी आखी आदिदेवे । आराधिने भवि रिवशर्मं 
ठेव ॥ धरो ध्यान श्रीनिनरान केरी । टे अनादिकारनो 
कर्म हरो ॥ १ ॥ सद्िजन्मदीक्षाकेवरुपदाणं । अरनाथ चारि 


नमि परमनाणं ॥ दश्च खेचरना कस्याणक्‌ एम जणो । दद . 


सोने वरि चणसो फिलिणो ॥ २॥ इज्यारे वरस तिममाच 
कीजे । आरधि अंग ई्यारह सुजस रीन ।॥ मौन सनधारी- 


क क क 


श्ुमभधर्यकारी । श्रुतज्ञाननी सक्ति करिये विचायं ॥ ३॥ अठ | 


पोहरी पोपह करि .यथाश्क्तं । तपजप करी उजमणो समक्तं ॥ 


इक . चित्त ध्याय सुयदेवीपसाये । श्रीजिनछरया्च्रषरि सदा ति 


सु थाये ॥ ४ ॥ 





४ 
१ 


धद - स्तवनसत्रहः । ( १८५ 


(न 0 नण = 0०0१, १ १ ७ 


| ॥ दितीयाका वृद्धं स्तवन ॥ 

(ददा) वद्धमान जिन वंदिये, त्रिसलार्मदन देव, तिद 
रुन सेवित सदा, सुरपति सारे रेव ॥ १॥ जन्म समेथी 
जगगुरु, अतुरखङि वरवीर, तपरत्तस विधिषुत कल्यो, जर- 
निधि जिम गंभीर ॥२॥ ( ठाङ १ ) कृपानाथ सञ्च 
विनती अवधार ॥ ए दे्ी ॥ धर्मं करो जिनराजनोजी, आणी 
उष्टं भष, दोय भेदे आराधतांजी, पमो आस्सखभाव्‌, 
भविकृलन सेवो श्रीजिनवाणी, निज गुणमणिनी खाणी भ 
1 १॥ तिथि आराधन फरतणोजी, शास्मि धधिकार, 
यीज राधो भवि अनाजी) तप क्रिया विधिसार भ० 
॥ २ ॥ दोय मातत लघु दूजनेजी, जावजीव उत्कृष्ट, दोय वरस्‌ 
दोय मासनीजी, क्रो वीज सुम द्र, भ० ॥। २ ॥ पडिक्मणा 
दोय टंक्रनाजी) देवपंदन निरधार, विधि सेती फर नीपनेजी, 
पामे भवनो पार स० ॥ 9॥ वीज दिवसनो सहु ज्ेजी, 
चद्रोदय सुप्रसिद, यधति कला तिम जाणजोजी, धर्मी वांछित 
सिद्ध ५० \॥ ५ ॥ दुविधधर्मं जिनवर क्द्योजी, दे ने सर्व 
पिरत्त, धर्म श्र दोय ध्यानमांजी, दैव सदा निरत्त भ ॥ 
।॥ ६ ॥ अथप्रकासे जिनयस्नी, यरे रचे मणधार । दिह 
सेवे पाचयमीली) द्वाद अंग विचार भ० ॥ ७ ॥ 
(उल २) नमोरे नमो रेष्ुंनगिरिरे॥ एटेसी ॥ 


१.५ 


यीज दिवसा लानि रे, कल्याणक सुविसाल रे, भ्रप्रण 


{क 


य॒दि चीने चन्यारे, समतिनाय दयाल रे, नमोरे नमो 


(१६६) शु स्तवनसंग्रहः । 





निन चंद्रन रे १॥ माप मासनी उजली रे, वीज दिव- 
समां जाण रे, अभिनंदनं जनम्या प्रभू रे, धिह जगताम ` ` 
हिराण रे नमो २० ॥ २॥ एहीज तिथी बासुपूज्यजी रे, . ` 
पाम्यो केवलनाण-रे, फगुण सुदि बीजे जानिये रे, अरनाथं ` 
चवन युजाण रे नमो २० ॥३॥ समेतसिखर पर सिव ` 
पर्या रे, सीतटनिनवर नाण रे, चैव वदि वीनपुंदरु रे ` 
अविचरु सख मन आण रे नमो० ॥४॥ इम कस्याणक्‌ : 
हन तिथि रे कारु अनते लेय रे, अणंत कल्याणक जाणजे ` 
रे, एह आगम विधि जोय रे नमो० ॥५॥ तपपूरण ह्वा _ 
कां रे, उज्ञमणो स॒षिचेक रे, रलत्रयी आराधवा रे, धन 
खर्वो बह छेक रे नमो० ॥ ६ ।॥ सीमंधरादि जिनवरा रे 
विहरमान जिन वीस रे, मन संदिरमां आवो रे, जिन- 

कृपाचंद्रघूरीस रे ॥ नमो० ॥ ७॥ ` 


॥ पचमीका बुद्ध स्तवन ॥ 

॥ ददा ॥ सिद्धारथ इल दिनमणि । वतरिस्लादेवी सुजात ॥. : 
वर्हमान लिनच॑ददं । नमन करी परभात ॥ १॥ गुर दरियो 
मरिथो शुणै, किणविधि तरियो जाय । यङिहिरी गुरुदेवनी, 
मोमन रद्यो लोभाय ॥२॥ जिन वाणी पीयुष रस, पानं . 
करो रिरिदीश्च॥ पामो नाण सृहुकर । भालं जगना ईं | 
। ३1 ( दाङा १) कपूर हवे अति उजलोजी ॥ ए देशी ॥ 
ज्ञान ` आराधो . भवी -जनाजी ।. याणि भक्ति. अपार 
पा च्ञान : प्रगटायवाजी । पश्चमी सवो उदारः रं प्राणि: 


^ 1 य 


धुर्‌ -स्तवनसंग्रदः। ( १६७)" 
` जिनदाणी मन आण्‌, अजुपम युखनी खाण रे} प्रा 
जिन० ॥ १॥ ज्ञाण वड़ो संसारमांजी, ज्ञानधी यगति 
धाय; ज्ञान दीपक सम जाणियेजी, स्वं लोक प्रगटाय रे ॥ 
प्रा° जिन० ॥ २॥ दिन्यज्ञानरोचन क््योजी, रोकालोक 
देखाय । ज्ञान विना पञ्च सारिखोजी, जाणे नहीं नर कांयरे 
॥ प्रा० ॥ जिन० ॥ ३ ॥ ज्ञान आराधक सर्वथीजी, किरिया 
देद्विचार, गति सत्रमां भाखियोजी, आस्मे शतक मञ्चार 
रे।॥ प्रा ॥ जिन० ॥४॥ अज्ञानी क्रोड बरसमांजी) 
तप करि निजरा जेह, ल्लानी खासोखासमांजी, कर्मक्षय 
करे तेह रे ॥ प्रा० ॥ जि० ॥ ५॥ ज्ञानतणो अधिकार देनी 
नदीप्रू् मघ्चार, क्रिया सदिति ज्ञान स॑दसुजी, मोक्षतणो 
दातार रे ॥ प्रा ॥ जि० ॥ &।॥ जिम सोनो सुर्गध्थीजी 
रतयडी ये नाण, संख सोह दधे भर्याजी) तीम किरयायुत, 
नाण रे ॥ प्रा ॥ नि ॥७॥ महानिसीथमां है कद्योजी, 
पचमी विधिविस्तार; पीरजिनद दासियोजी) ख श्रौगणधर 
र ॥ प्रा ॥जि० ॥ ८ ॥ ८ दार २) सखी आज अनोपमं 
दीवालि ।॥ ए देरी ॥ ज्ञानी आराघी संपदा साधी; निलगुणनीं 
ए उपार, सखी नाण सुदेफर युणकासै ।॥ ९ ॥ पश्चमी तप 
विधियुत भवि क्छ) नाणे सेवो श्क्तारी ॥ ० । न> ॥१०॥] 
सगस्र माह फागण वश्च; जेट अपाद दिख्यारि ॥ स० ॥ 
ना° ॥ ११॥ ए एटरूमासे विधियुत दज, द्भदिन युर 


शुद्धा 


ददी सारी ॥ ०} नाः ॥ १२ दवदरदन देहयक्षर 


( १६८ ) | धु-स्तवनसंग्रहः। 


करीन; पोथी पूजी सुषिचारी ॥ स० ॥ ना ॥ १३॥ 
गीतारथं गु चरण नमीने, नंदि विधिकरि हितकारी ॥ स ` 
` ॥ ना० ॥ १४ ॥ गुर्छख उपवास भावे करीन, पठिकिमी 
रालो अतिचारी ॥ स० ॥ ना० ॥ १५ ॥ शाख भणो श्री 
सद्र पासे, पश्चमी दिन आरंभ ररी ॥ स०॥ ना . 
॥ १६ .॥` पांच वरस पांच मासने उत्कृष्ट, जावज्ीव करे . 
इकतारी ॥ स० ॥ ना० ॥.१७॥ पांचमास ठघुपश्चमी कीन, 
स्तवन थुद्‌ के बह्यचारी ॥ स० ॥ ना० ॥ १८ ॥ (दार २) ` 
पहलो अंग सुहामणो रे॥षए देशी ॥ ज्ञन नमो युणः 
भविजना रे, नाणश्रकाश्चकजाण रे सुयुणनर, पश्चमीतप ` 
विधियुत करी रे खार, पामो अविचल नाण रे ॥ खु ॥ ज्ञा . 
| १९॥ दोय भेदे नाण आणीये रे। निधय ने व्यवहाररे 
॥ सु० ॥ तरण अनुयोग व्यवहारमां रे छा° द्रव्यनिश्वयः 
सुखकार रे ॥ सु° ज्ञा० ॥ २० ॥ पांच ज्ञानना मेदकेरे, 
इकावन सुविरोप रे ॥ सु ॥ भिन्रभिन्न ते दाखन्यारे .. 
॥ ला ॥ तेह कहु खवलेश रे ॥ घ० ॥ ज्ञा० ॥ २१॥ 
मतिज्ञानना जाणिये रे, अटावीश्च प्रकार रे ॥ सु० ॥ श्चुतना 
चयदे ने वीश्च छे रे, अक्षराटिक सुविचार रे ॥ पु० ॥ क्ता ` 
॥ २२॥ अवधि छ संख मेद छे रे, मनपयैव दुग जाण रे 
॥ सु° ॥ ोकालोक प्रकाशको रे ॥ ० ॥ केवल मनम ` 
, आणरे॥ सु०॥ ज्ञा०॥ २३ ॥ तीन ज्ञान प्रत्यक्ष चरे, देदाः 
सर्व सुजमीश रे ।। ख०॥ उवरधि मनपर्यव बलि रे॥ सर ॥ देश 
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प्रक्ष कया ईश २ सु० ॥ ज्ञा ० ॥ २४॥) केवर सर्य 
प्रतयक्ष्ने रे, ध्यायो परमपविच्र रे॥ सं ॥ दोय पसेक्ष 
फिठिणिये रे ॥ छा० ॥ मतिश्ुतमेद विचित्रे ॥ सु०॥ 
ज्ञा° ॥ २५ ॥ चार ज्ञान ठप्पा कल्या रे, श्रुत थलुयोग धिचार 
रे ॥ सु० ॥ उदेशादिक जाणिये रे ॥ रा० ॥ असुयोगद्वारम- 
श्रार रे ॥ मु० ॥ ज्ञा ॥ २६॥ उपगारी श्रुतनाणथी रे, 
जाणे आन त्रिका रे! यु° ॥ परवोधफश्रुत सेचिये रे सार, 
मटुरुचरण निहाल रे ॥ सु० ॥ ज्ञा० ॥ २७ ॥ वायण प्रहना 
प्रावर्च॑ना रे, अुपेदा दिलधार रे ॥ सु० ॥ धर्मकथा कटी 
कीञीये रे ॥ सा० ॥ स्चाय पांच प्रकार रे॥ स० ॥ ज्ञा° ॥ 
॥२८॥ अग इण्यार वार उपांग ले रे, दश्च पयण्णा 
नदी रे॥ सु०॥ छ छद्‌ चर मूर दिल धरो रे ॥ ख० ॥ 
अनुयोगा पेताटील्च रे ॥ यु° ॥ ज्ञा ॥ २९ ॥ 
(दार 9) खामी शरीर सोसाई्‌ गयो ॥ ए देरी ॥ 
ज्ञान भजो भवि प्राणीया, वहित फष्दातार, ज्ञाण दीपक 
सम क्यो, घे श्री गणधार ॥ ज्ञा० ।॥ ३० ॥ सुरतरु सुर 
सणि सुरगप्रि, कटपटता अुकरार, एहथी अधिको जाणिवे 
महिमा अगम अपार ॥ ज्ञा ॥ ३१ ॥ कार अनादि 
रगे भम्यो, भिध्यामति भेवमांय, सम्यगङ्ञान प्रगटे यदा, 
भवम न रहाय । क्ता ॥ ३२॥ रमकितिसुण प्रगटायता, 
ण्‌ करण करे जीव, समकित घान एक समे, खट मुख 
सतीव ॥ {० 1 ३३ ॥ देसपिरति पामे तदा, पल्यपटहुत्त 
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खिति जाय, संख्यातसागर गयां चरणधर, ज्ञानादिक चित्त 
काय ॥ ज्ञा° ॥ ३४ ॥ धाति करमनो क्षय करी, केवलज्ञान 
प्रकारश्च, भव्य कमल प्रतिवोधता, विचरे भगर्वत खास ॥ 
ज्ञा° ॥ ३५ ॥ ज्ञानचरण दोय भेद छै, युक्ति कारण जाण, 
तप संजम विहं दासिया, भाव ए मनमां आण ॥ ज्ञा० 
॥} ३६. ॥ पंचमी आराधना करी, ज्ञानं भगति करो सारः 
तप पूरण थयां किजीये, उजमणो सविचार ॥ ज्ञा० ॥ ३७॥ 
पांच पांच ज्ञानादिना, उपग्रण करो सार; धन खरयचो वहु 
भावथी) रहो पुन्य संभार ॥ ज्ञा०।॥ ३८ ॥ देवो दन 
सुपात्रने, साहमीचछर सार, भगति करो साहमी तणी, रत्री 
जागो उदार । ज्ञा° ॥ ३९ ॥ वरदत्त मे गुणमजरी, ज्ञान 
आराधिने सुख, पामी अविचर पद ठद्या, मेटीने भवदुःख 
्ञा० ॥ ४० ॥ कलश ॥ संवत्‌ उगणीसे पिचत्तर पोप वदि 
एकम भले, सुरत बंदर भविक सुखकर सीतठजिन स॒पसाउर, 
श्रीवीर जिनवर पचमी तप विधि प्रकराद्यो छुममणे, छविदिते 
परंपर गच्छसरतर जिनछृपाचद्रघ्रि भणे ॥ ४१ ॥ ` 
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॥ अष्टमी का वृद्धं स्तवन ॥ 
` ` ॥ दया ॥ वधमान जिनवर नं । स्मरि छारदमाय थष्टमी 
तप विधि वरणघुं । . आगमयुत संप्रदाय ।। १ ॥ ` आटमत्िथी 
आराधवा भाखें त्रिजममाण ॥ विधिसेति ठप कीनिवे। पामे. 
उत्तम नाण ॥ २॥ दाल. पटी ॥ संमभवजिनवर चीनती ॥ 


धुट्‌ - स्तवनसंग्रहः | { १७१) 


ए देरी ॥ आरम्‌ तप आराधिये ! अष्टमी गति दातासे रे} 
वचन माता आटने ! पाले निसदिन सारी रे । आठम०॥ १॥) 
अएटसिद्धिकारक सदा । आयमतप उलजमता रे, सामायक 
पोसह क्री, पर्वतिथि सेषंता रेआ०॥२॥ पर्वतिथिमां 
वधाय छे प्रायं प्रभव भाय रे} तिणकारण तिथीतप 
करौ । आगममांरि गवां २े।॥ आ० ॥ ३ ॥ बृहदावच्यक- 
यरत्तिमां । चरिभद्रघरि यो रे, तिम चृणि रघुवत्तिमां, योस- 
शास्म खोले रे ॥ आ० ॥ ४ ॥ नवपद प्रकरणघृत्तिमां, दिन- 
कृ देदेदर्रि रे 1 विधिप्रपा प॑चाशक पलि । इम अधिकारः 
छे भूरि रे॥ जा०॥ ५॥ सामयक्र पटिसं षयो | पार 
दरियानो पाट रे ॥ जणे पण मनि नहि ! एद्‌ कर्मनो खट र 
॥ आ० ॥ ६ ॥ विधिथी समाचिकि क्रो | जिम पम 
भवपारो रे 1) अदिधिधी किरिया करी । नवि टे भवनो 
टर रे} ० ॥ ७ ॥ दाङ दुसरी ॥ वतनी ॥ परव- 
तिथिवे सेपध फरिये ! श्चद्ध आगमत अुसस्यि ! वल्लि 
आर समने द्रिये । सद्णा मवसे आराधौ ।ए तो 
रस सादे | सदणा आयस्‌ तिया उरापा।। १॥ 
थाटम दोय च्दस सहीये | यमायात्त परनिम दद्धिवे | 
छ तिथी चारि वदिये ॥ च ॥ भा० 1२} उही च्ल्वा- 
णक तिमी ऊनो | पडएण सनमां यामो | इद्यादिक 
पद पिदणो सः ॥ सा ॥ २ ॥ पीने अगे पंचमं 
यगे { उपारक्टेणा सुखरे | यमद्य रीका उमम ॥ 





(१७२) ` ` शद-स्तथनसंमदः। 
स०॥ भा० ॥ ४ ॥ शइयादिक आगम सासे । प्रं तिथिय 
योप माखे । विधियुत करतां एठ चाखे ॥ प० ॥ भा° 
1 ५॥ जे -तिदय पोपधने तणे। आगम विधिते नवि 
जणे हरिभेद्रवचन प्रमाणे ॥ स० ॥ भा ॥ ६ .॥ 
॥ टार तीसरी ॥ जने कदेजो मारा बालाजी रे-ए देरी ॥ 
आसम प्रव तिथि कही । मारा बालाजी २े। आराधो 
गुणगेह । जगगुरु यंदिये । मारा बालाजी रे 

तिथि कल्याणक घणा । मारा बालाजी रे परिह काल 
नागिणो तेह । जगुर्‌ षं मारा बाढानी रे ॥ १॥ 
यआचाराङ्गमां भाखिया ॥ सा० ॥ वा० || भावना यध्ययन- 
सार ॥ अ० ॥ मा० सणांग इणे पांचमे ॥ मा० ॥ धा० ॥ 
कत्पद्त्र भयुहार ॥ ० ॥ २ ॥ आगम प्रकरण चखि 
धणा ॥ मा० ॥ बा०॥ एमां प्रकटपणे तरू जोय ॥ ज° ॥ 
चं ॥ पटर कल्याणक वीरना ।॥ सा० ॥ वा० ॥ आगम 
महि दोय ॥ ज० ॥ वं ॥ ३ ॥ पजूसण कल्ये क्यो ॥ 
मा० ॥ वा | प्रचाप्र दिवस प्रमाण | तेह नवि मने 
मानथी ॥ मा ॥ वा० ॥ जिन आज्ञा सुख खण ।। ज० | 
श्रं ॥ £ ॥ इस अनेक फल्यना करी । मा० ॥ का० ॥ मन 
, मान्यो मने क्रेय ।॥ ज० ॥ वें ॥ तुज आगम अरुज मन 
वस्यो ॥ मा० ॥ वा० ॥ एहिज भवरभव दौय० ॥ ज° ॥ 
०} ५॥) विसंवाद धणों पव्यो ॥ मा० ॥ वा० ॥ फटने 
करिये जाय ।ज० ॥ ० ॥ अविश्व च्ञानी वमो पञ्यो ॥ 
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मा० ॥ वा० ॥ पिरह ते केम खमाय ज } च ॥ &॥ 
ट्‌ःपमक्रास्मा स्पना । मा ॥ बा० । दाक्षिण रद 
म्रार ॥ ज० ॥ वा० 1) प्रयुनो सरणो में ग्रो मा०॥ 
वा० ॥ प्रयु छो प्राण आधार 1 ज० ॥ घ॑० ॥ ७ ॥ तारकः 


ॐ 


तारो तातजी ॥ मा० ॥ वा ॥ हं टं सेवक तुच्छ । ज° ॥ 
व° ॥ अप्राधि घणा तारिया ।॥ मा०॥ वा| केष 
विसारसो भज । ज० ।॥ ब० 1 ८] कररस्र ॥ श्री वीरजिनवर्‌ 
भविक्युखकर मात्र तिश्ल नन्दनो । में धुण्यो आगम 
भक्तिसयुक्त दरितकर्म निकंदनो । श्चुभ बरस उगणीसे चमोत्तर 
भाद्रव खटि आठ्म समे, जिन कृपाचन्दष्रि स्तवन कीधो 
अनुभव ज्ञानप्रकारमें ॥ ९ ॥ 
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॥ इग्यारस का व्रद्ध -स्तवन ॥ 


॥ दुहा ।॥ खसि श्रीमंगलकरण, हरण ताप जिणर्चद, 
वीरजिणंद दिनंदसम, प्रणयं धरी आनद ॥ ? ॥ गातम आदि 
गणघरा, श्ुतफेवलि सुविहयण, त्रिकरणयोमे वदता, पामे कोड 
फर्याण ॥ २ ॥ एकादक्षी तिधी वणवुं, क्रास्रतेणे अनुमार्‌ 
विधिपूर्वकं आराधर्ता, पामे भवनो पार ॥३॥ (टट १) 
पणिहारीक्रो ॥ देसी न नेमिजिनैसर उपदि्ेः सख- 
फ्री रे रोव; साभ कृप्णसालान, वाद्य दो दारिकानयरी 
सेमयमयां | २० | रददाचट उयाद {1२० | ८ ॥ पदा- 
राधन फट पणो । सु 1 समल पस्पदा चार्‌ ॥ कार. ॥ 
पयुपण चरउमासा बहा । सुर 1 नवद ओदरीत्रार वा०॥ ५1 
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श्चमी वीन आठम कदी ॥ सु० 1 जिनकस्याणक जाण 
1 वा° ॥ एकादशी इम जाणिये ॥ सु° ॥ पर्वाधिक मन 
आण ॥ वा ॥ & | सगष्ररमुदि एकादशी ॥ सु° } 
पर्वेमांहि श्रीका ॥ वा० ॥ अरनाथ दीक्षा म्रद ॥ सु° ॥ 
याप्या भवनो पार ॥ घा० ॥ ७ ॥ म्िजन्म संजम हिपो ॥ 
सु° ॥ पाम्यो केबरक्ञान ॥ वार ॥ नमिनाथने उपनो 
#॥ सु० ॥ केवर नाण प्रधान ॥ वा०॥ ८ पच करथा- 
णवः अति मला ॥ सु° ॥ थया इण भरत मञ्चर ॥ वा० ॥ 
तिमहिन शेरत सेत्रमां } ख० ॥! भासे जगदाधार । घा० ॥ 
1 ९ ॥ पांच भरत एेरवत वि ॥ खु० ॥ पांच कस्याणक 
जाण । वा० ॥ दद्र से्रना इम जाणियं ॥ सु ॥ पचाङ् 
-कट्याणक आण ॥ बा० | १० ॥ तीन काल गिणतां थका 
॥ सु० ॥ दोटै कटयाणक्र थाय ॥ वा° ॥ तिथीमांरि 
 -सिरोमणि ॥ सु० ॥ इम्यारस सुखदाय ॥ वा० ॥ ११-॥ 
अर्न॑त कल्याणक्र इण प्रे ॥ सु° ॥ अनन्त चोवीसी जोय 
॥ वा० ॥ मौन करी आराधीये ॥ ख° ॥ एहथी सिविसुख 
हेय ॥ वा० ॥ १२ ॥ चोविहर उपवासी ॥ ° ॥ पोह 
करीन सार ॥ वा०॥ खगुरु चरण सेवी क्री ॥ उख ॥ 
कारसम्ग दिधर ॥ बा० ॥ १३ ॥ मोन करी मद्धि 
नाथजी ॥ सु° ॥ एक दिधस सुखकफार ॥ वा ॥ मान 
श्रया इण परि धई ॥ यु° ॥ खद्यो केवर श्रीफार ॥ 
॥ वा० ॥ १४ ॥ ( दाल-२ ) मातं प्रैणला श्वं पुत्र 
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णु -स्तवनसंग्रहः । ( १७५ ) 
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पारणे 1 ए देरी । सुखकर देवनिरञ्न नैमजिनेद्र इम 
उपदिसे ।॥ ए आंकणी ॥ मविजन भाच धरीने सांभरे श्री 
जिनघाण, अमीरस वयणे श्रवण वञ्जलीमर पीवतां, एतो 
लाये भव भव निमित कर्थं निवाण ॥! सु° 1} १५ ॥ भविवण 
अङ्क उग्यार भराधवा) तप पिधिए रही जेदथी पमे 
अचुपम, महिमा अतुरु अपार, चरस इग्यारसे मास एकाद 
तप क्रो, संप्रण तप हुआ दोषे मंगरकार ॥ सु ॥ १६ ॥ 
भ० ॥ अद्ध अग्यारे छिखवे छवरण अक्र, पुस्तक पृदाखवणी 
नवक्ररयारी सार, कवली चलि मिरु पारीने बही पाटली, 
वीरणा ममल रेखम व्रतणा मनुहार ॥ सु° ॥ १७॥ 
भ० ॥ डोरा ठेखण घ्वावी वासर पाटलि फोधटी, वटो 
मिजासग ने चन्द्रवा अथिर, पूटीया चौपड हपाल नाना 
भातिना, पाय पष्टाने परिग्डयो रचे सुखकर ॥ सु° ॥ 
1 १८ ॥ भ० 1 केसर सड खमद्रुवी ने वाटकी, प्यटाने 
कटसा अंगद्छूदणा दिर्धार्‌, चामर छर त्रये आभूपूण 
र्ते ज्या, रयिं वासदेपदि पजा पिविध प्रक्र ॥ सुण 
1 १९ ॥ स० ॥ देवपूा तिम युस्पूजा विधि आदये, कसय 
सादमीवछल धरि भाव विषाढ, राभिजागो सरि जिन 
रुण गपो प्रीतं, अथिक्नो थन खर्चे रदिये रग 
रमार ।॥ ० ॥ २० ॥ यन] इम्यारसनो तप सेय भले 
भावम, मुद्रत सेठ पोप्रधथी चित लाय, चौर थतिना उपद्र 
यथी ते ऊय, ए त्िमी सेव्यं सिव मारयमां सुखे जाय 
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॥ सु० ॥ २१॥: करश्च ॥ इम नेमि जिनर -खामसुखकर 
सिवादेवी नदनो, एकादसीतप फर प्रफासो भविकजन आर्म- 
दनो, सर, नयः निधि, भू ( १९७५ ) विक्रम बरपै पोप वदि ` 
एकादरी, जिनकृपचंद्रष्ठरि पमणे सुगुरु सेबो उरुसी ॥.२२॥}. 








॥ श्री तीथेमाटास्तवन ॥ 


 श्ुजय क्षम समोसर्या, मखा गुण भर्या रे ॥ सीधा 
साघु अनंत, तीरथ ते नं रे ॥ १॥ तीन कस्याणक तिहां 
थयां, युगते गया रे ॥ नेमीसर भिरनार ॥ ती० ॥ २.॥ अ्- 
पद एक देदरो, भिरिसेहरो रे। भरते भराव्यो विव ॥ ती०।२॥ 
आषु चौगुख अति भरो, चि्ुवन तिरो रे । विमल वद्‌ 
वस्तुपार ॥ ती० ॥ ४ ॥ समेतरिखर सोहामणो, रखियामणी 
रे। सिद्धा तीर्थकर वीश ॥ ती° ॥५॥ नयरी चपा 
निरखीये, दिये हरखीवे रे । सिद्धा श्री वासपूल्य ॥ ती° ॥ ६॥ 
ूर्वदिदो पावापुरी, ऋध्ये भरी रे । क्ति गया मदापीर 
1 ती० ॥ ७ ॥ जेसरमेर जदारीये, दुःख वारीयं । अरित 
विव अनेक ॥ ती० ॥ ८ ॥ बीकानैरज वंदीयं, चिरर्नदियं 
र । अरित देहरा आट ॥ ती० ।॥ ९ ॥ सोरिसरो संखेररो 
पंचासरो रे फलोधी मण पाप्त ।॥ ती° ॥ १० ॥ अंतराक 
अजावरो, अमीरी रे । जीरावरो जगनाथं ॥ ती ॥ ११। 
तरेरोक्य दीपक देदरो, जात्रा करौ रे । राणपुरे रिसदेस 


धुर्‌ -स्तवनसंयहः । ( १७७ ) 


॥ ती ॥ १२ ॥ श्रीनाइलाई जादयो, गोदी स्तवो रे 
श्रीवर्कणो पास ॥ ती० ॥ १३ ॥ नदीश्वरनां देहरां, याचनं 
भलां रे । स्वक फुडर चार चार ॥ ती० ॥ १४ ॥ शाश्वती 
अशाश्वत प्रतिमा छती रे ! खम मृत्यु पताल ॥ ती° ॥१५]] 
तीरथ यात्रा फल तिहां, होजो खञ्च शां रे ! समयसंदर कटे 
एम ॥ ती०.।। १६ ॥ इति ॥ 


1 श्री सीमंधर -जिन - स्तवन ॥ 


धन धन सत्र महाविदेह जी) धन्य पुंडरिकणी गाम; 
धन्य तिदांनां मानवीजी, निय उदी करे रे प्रणाम । सीरभधर 
खामी क्यं रे, हुं महाविदेदे आवी; जयवता जिनवर्‌ 
कटय रे, हं तुमने ांदिद्य।॥ १॥ चांदरीया संदेखडो जी, 
करैनो सीसधर खाम, भरतक्षे्रना मानवीनी) तिय उटी 
करे रे प्रणाम ॥ सी ॥ २॥ समवसरण देवे स्व्यं तिहा, 
यौसर हट नरे, सेना तणे सिंहासन पटा, चामर छत्र 
धर ॥ सी° ॥ ३ ॥ इद्राणी काटे गरहुटीजी, मोतीनां चकर 
प्रे, लटि रीये हदणांजी, जिनवरे दीवे उपदे 
| सी० ॥ ४ ॥ ण्ट समे मे संभच्युनी,) वे क्र्वा 
पञक्डाण, परोधी रखणी तिदय क्लेजी, अदत वाणी बृडामं 
॥ सी° ॥५॥ रागमने बालं पोरखाजी, देषारीने पसे 
दाम, ` अमन वालं सीर्मधर खामी) सम सीते श्रीयम 
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॥ सी० ६ ॥ नहि मांगु प्रथ राजरीद्धिजी, नहि मांगु ग्रथ. 
भडार, हं मायु प्रयु एट्डंजी, तम पासे अवतार ॥ सी° 
॥ ७॥ देवे न दीधी पांखडीजी, केम करी आदं हलर, 
युजरो मारो मानजोजी. प्रह उगमते सुर ॥ सी ॥८॥ 
, समयसुंदरनी विनतीजी, . मानजो वारंवार, वे कर. जीडी 
विनवुजी विनतडी अवधार ॥ सी° ॥ ९ ॥ इति 


॥ श्री गोतमखामीजी का रास ॥ 


वीर जिणेस्षर चरणकमल, कमला कय वासो, पणमवि 
पभणिसुं सामीसार, गोयम गुरु `रासो । मण तणु वयण 
एवैत करिवि, निुणहु भो भविया, जिम निवसे त॒म देद 
गेह गुण गण गहगहिया ॥ १ ॥ रजवृदीव सिरि भरद खित्त, 
खोणी तल मंडण, मगध देस सेणिय नरेस, रिऊि दर वर 
 खंडण । धणवर गुच्यर गाम नाम, जिहां गुण गण सज्ञा, 
विष्य वसे बसुभूद तत्थ, तसु पृहवी मजा ॥ २ ॥ ताण युत्त 
पिरि इन्दभूर, भूवर्य पसिद्धो, चदह विज्ञा विविह स्व, 
नारी रस दद्धो । विनय विवेक विचार सार, गुण गणह ` 
मनोहर, सात हाथ सुप्रमाण देह, सहि रंभावर ॥ ३ ॥ नयण 
चयण कर्‌ चरण .जणवि, प॑कन जल पाडिय, तेजर्दिं तारय 
चन्द्र खरि, आक्र भमाडिय | स्वदि मयण अनग 
` करवि मेद्य निरधाटिय, - धीरम मेर ममीर सिधु चंगम 
चय ` चाडिय ।॥४.॥ पेक्खविः निस्वम स्व जक्त) जण. 





गोतमस्यामीयस । ( ५९ ) 
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जपे किचिय, एकाकी किरु भीत्त इत्थ; गुण मस्या 
संचिय । अहवा निधय पुव्व जम्म्‌, जिणवर्‌ इण अंचिय, 
रभा पमा गरी गङ्ख, तिहा विधि वचिय ।1५॥ नय 
बुध नय शुर फविण कोव, जसु आगर रदियो, पंच न्यां 
गुण पात्र छात्र; रीड परवरियो 1 करिय निरतर यत्न कम, 
मिथ्यामति मोहिय, अणचल होसे चरम नाण, दंसणह 
विसोहिय ॥ ६ ॥ 

चस्तु ॥ जंवृदीव जवृदीव भरहवासंमि, सोणीत 
मंडण, मगह्‌ टस सेणिय नरेसर, वर॒ गुव्वर गाम तिहा, 
चिप्प वसे वसुभृड स॒न्दर, तसु पृटवि मजा, सयट गुण 
गण स्य॒ निहाण;, ताण पत्त विजानिटो, गोयम्‌ भतिहि 
सूजाण ॥ ७ ॥ 

भास |! चरम जिगर केबरुनाणी, चोविह संव पट्टा 
जाणी । पावापर्‌ सामी संपत्तो, चउविहं दव निकावर्हिं 
खत्री ॥ ८ ॥ देवि समवसरण तिहा कीजे, जिण दीदे 
मिध्यामति द्धा । त्रिभुवन गुरु सिदासन वेटा, तताग्ेण 
मोह दिरगत षदा ॥ ९ ॥ क्रोध मन्‌ माया मद पूरा, जपे 
नाठ जिम दिन वोरा देव दुंदुभि आगतिं चाङी, चरम 
नरेम्र्‌ आव्य गाजी ॥ १०८ ॥ दसम दृष्टि विरये तिहां 
दवा, चउसट इन्द्रन ममि सेवा! चामर छर सिगो्ररि. . 
सो, स्वदि जिनबर जम सहु सोदे ॥ १६॥ उपत्मरसमर 


( १८०) ५ , गौतमस्वामीरास | 
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व्र  चरसंता, जोजन वाणि वखाण करता । जाणवि वद्धमाण 
जिण पाया, सुर नर. किन्नर अबह राया ॥ १२॥ कंत 
समोहिय अल्हरकंता, गयण विमाणहि रणरणकंता । पेक्खवि 
इन्द्रभूद मन चिते, सुर अवे अम यज्ञ हवते ॥ १३ ॥ 
तीर करंडक निम ते वहता, समवसरण पहता गदगहता ! 
तो अभिमाने गोयम्‌ जपे, इण अवसरं कोपे तणु कंपे ॥ १४॥ 
मूढा रोक अलाप्युं वोटे, सुर जाणता इम काइ उठे । मो 
आगर कोद जाण भणीने, मेरु अवर किम उपमा दिने ॥ १५॥ 

वस्तु | वीर जिणवर वीर जिणवरं नाण संपन्न, पावापुर 
` सुरमहिय, पत्त नाह संसार -तारण, तिं देव निम्महिय 
समबसरण वहु सुक्ख कारण, जिणवर जग उसोय करै 
तेजहि कर दिनकार, सिहासण सामी यव्य हुगो सजव 
जयकार }! १६ ॥ 

भास ॥ तो चटियो घण मान गजे, दद्रभृह भूयदेव तो, 
हकारो करी संचरिय, कणु जिणवर देव तो । जोजन भूमि 
समो्षरण, पेक्छवि प्रथमारंभ तो, दह दिसि देखे विद्ध 
वभू, आवंती सुररम्भ तो ॥ १७ ॥ मणिमय तोरण दंड 
ध्वज, कोसीसे नवधाट तो, वर विवित अतुगण, प्राति- 
हारिज आड तो । सुर नर किन्नर अदर, इर राणी राय तो 
चित्त चमकिय चिते ए, सेवतां प्रु पाय तो ॥ १८ ॥ सदत्त 
किरण सामी ' वीरलिण, पेखियः सूप विसाल तो, एद यसंमव ` 
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संभवे ए, सायो ए ईद्रलार तो ! तो वोरव त्रिलगतगुरु, 
इद्रभृद नामेण तो, श्रीष्वुख संसय समी सवे, फेडे देद पएण 
तो ॥ १९-॥ मान मेरि मद टेछि करी, मगते हिं नम्यो 
सीत तो, पचस्यांसु चत लियो ए, मोयम पटिलो सीसर तो | 
यंघव संजम सुणिवि करी, अगनिभू अवेय तो, नाम रे 
अभास करे, ते पण प्रतियोध्रेय तो 1 २०॥ इण असुक्रम 
-गणहर रयण, थाप्या वीर्‌ यार तो, तो उपदेसे युन गुर 
संयम्य वरत वार तो। वहं उपवासे पारो ए आपणपे 
विहरेत तो, गोयम संयम जग सयल, जय जयकार्‌ क्रत 
तो ॥ २१॥ 

वस्तु ॥ इ्रभूद इद्म्‌ चदियो बहुमान, हंसो करि 
कंपतो, समवसरण प्टुतो तुरंतः ञे ते संसा सामि सवे; 
चरमनाह फ़डे पुरत तो, योधिवीज सच्छाय मने, गोयम्‌ 
भवदि विरत्तः दिक्खा ठ सिक्खा सही, गणद्र्‌ पय 
संपत्त ।। २२ ॥ 

भाप्न ! आल हूुधोपुविदहाण, आज पचेिमां पुष्य 
भरो; दीया मोयम समरामि, जोनिव नयणे अभिगर घ्रो | 
समवसरण मघ्रार, नेत संखा स्येते ते प्र उपगारः 
फरण पृ मुनि प्रो ।॥२३॥ जिदं चिद्यं कीत दय 
तीदं तीं केवल उप्ते ए आप कनं अणुन, मोम 

मिय 
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दीं दन इम । गुरु उषर गुर भक्ति, सामी स्येयय 
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( १८२ ) गोतमस्नामी स । 





इणि ` छर केवल नाण, रागज राखे रंग भरे ॥ २७॥ 
जो अष्टापद सेक, बंदे चटी चडवीस ` जिण । आतम 
ठन्धिवसेण, चरमसरीरी सो य यनि । हय देसणा निसुणिह, 
गोयम गणहर संचरिय तापस पन्नरसएण, तो युनि दीटो . 
अवतो ए ॥२५॥ तप सोसिय निय अंग, अम्हां सगति 
न स्ये ए । किम चटये दटकाय, गज जिम दीसे 
भाजतो ए । गिरो एणे अभिमान, तापतत जो मन 


` चितवे ए! तो यनि चदियो बेग, आर्टबवि दिनकर किरण 


| २६ ॥ कंचण मणि निष्फन्न दंडक्ख्श॒ ध्वजवड सहिय; 
पेखयि परमाणन्द्‌, जिणहर भरदेसर महिय । निय निय 
फाय प्रमाण, चहुं दिति संयिय जिणह विंव्‌ । पणमयपि 
मन उद्टास, गोयम मणहर तिहा वसिय ॥ २७ ॥ 
व्यर्‌ -सामीनो जीव, तियंकूुंभक देव तिहा, प्रतिवोध्या 
पुंडर्कि, कडि अध्ययन मणी । वर्ता गोवमं सामि, 
सवि तापस प्रतिवोध क्रे, छेद आपणः साध, चे जिम 
जृथाधिपति ॥ २८ ॥ खीर खांड धृतं थण, अमिय वृढ 
अंगूट रवे, भोयम एकण पात्र, करावे पारणो सवे । पंच 
सयां शुभे भाव, उज्जल भरियो खीर मिसे । साचा युरु 
संयोग, कवल ते केवरुरूप इजा ॥ २९ ॥ पश्चसयां जिण- 
नाह, समवसरण प्रकार्य । पेखवि केवर नाण, उप्यन्नो 


` ` उजोय करे । ` जाणे जणवि पीयुष, गाजंतो थन मेव जिम ! 


जिनवाणी निमुणेवि, नाणी इया पचसया .॥ २० ॥ 


नि नि नी 9 


गौतमस्वामीखस । - (१८३) 
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पस्तु ॥ इणे असुक्रमे इणे अलुक्रमे नाण संपन, पन्नरह सय 
परििरिय ! हरिय दुरिय जिणनाह वंदड्‌, जाणेवि जगयुर्‌ चयण 
तिहनाण यप्पाण निदई । चरम जिनेखर इम भणे, गोयम्‌ म 
क्रिस सेव । छेदी जाई आपण सही, लेखां तुदा वेड ।॥ ३१९ ॥ 
„ भस | सामियो ए वीर जिणन्द्‌ पुनमचन्द जिम उट 

सिय; विहरियो ए मरहवास्म्मि, वरस वहटुत्तर संवसिय । 
खतो ए णय परमेण, पाय कमर संघे सहिय, आदिमो 
ए नवणानन्द, नर्‌ पावापुरं सुरमहिय ॥ ३२ रेसिमो 
ए गोयम्‌ सामि, देवसमा प्रतियोध करे, पमो ए तिला 
देवि, नंदन पृद्तो प्रमपए्‌ । षक्तो ए देव आकरा, 
पेखिवि जप्यो जिण स्मेषए, तो मुनिं ए मन रिंखवाद, नाद 
मेद्‌ जिम सपनो ए॥ ३२ ॥ इण समे स्रामिव देसि, थप 
यनात खादयो ए, जाणतो ए तिहुमण नाह, लोक विहर 
म्‌ पाटणा ए | अतम्द्धु ए क्रधद्ु साम जाप्य तगर 
मासरस ण्‌, ्चिन्तच्यु ए वटक जमः अहदा ट्‌ सस 
प ॥ ३४ ॥ हुं फिम ए दीर्‌ं जिनेद्‌; मगति मोटे भोरय्प्री 
, अपपगौ ए थविदड नेह, नाद्‌ नं सपे सचन्यो ए । प्रायो ए 
वीतराग; नेह नैजं लटियो ए, तिम समे ए गोयम चिन्त, 
राग बरमगे बरदिवो ष्‌ ॥ ३५ ॥ यव्तुए जो ज्र, रहितं 
रये गराहा ए { क्ट ए नाण इउप्यन्न, यसं हिद उमा. 


( १८४) | ८१९). .गौतमस्वामीरास ` 1. 

वस्तु ॥ पटम गणहर पटम गणहर वरस पवाष, गिह- ` 
चासं संबसिय, तीस बरस संजम. बिभूसिय, सिरि केवल 
नाण पुण) वार परस तिहुयण नर्मसिय, राजगृही नयरी 
ठन्यो, बाणवद्‌ वरसाउ, सामी गोयम गुण नीलो, होसे 
सिवपुर उ ॥ २७ ॥ ° 4 ^ 


भास ॥ जिम सहकारे कोयल रुके, जिम इंसुमवने 
परिमल महके, जिम चन्दन सोर्गध निधि । जिम गंगाजल 
रहिर्यां रहे, जिम कणयाचल तेने श्ल्के, तिम गोयम 
सोभाग निधि ॥ २८ ॥ जिम मान सरोवर निवसे दसा, 
जिम सुरतरु षर कणय वतंसा, जिम ॒महूुयर राजीव वने । 
जिम रयणायर रयणे विलस, जिम अंबर तारागण विके, 
तिम गोयम गुरु केलि य्न ॥ ३९ ॥ पूनम निति जिम 
स॒सियर सोहे, खरतर महिमा . जिम जग मोहे, पूरव 





 दिसि जिम सहसकरो । पश्वानन जिम गिरिर रजे; 


नरवद धर जिम मयगल गजे, तिम जिनद्यासन यनि 
पवयो ॥ ४० ॥ जिम सर तरूबर सोहे साखा, जिम उत्तम 
यख सुरी भाषा, जिम वन केतकरिं महमहे ए । जिम 


` भूमिपति शयवल चमके, जिम जिनमन्दिर घण्टा रणके, 


गोयम रच्च गहगद्यो ए ॥ ४१ ॥ चिन्तामणि कर चदीयो 
आज, खरतरं सारे . वंठित काज, कामङ्कम्भ सहु ययि 


हयाए । कामगवी पूरे सन कामी, यष्ट महापिद्धि. धवे 


गोतमस्वामीसस । { १८५ ) 
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धामी, सामी मोयम अणुसये ए ॥ ४२ ॥ पणवरक्खरं 
परिखो पसणीनं, माया यीजो श्ण युणीने, श्रीमती सोभा 
संभवे ए । देवह धुरि अरिर्दत नमीजे, विव पहु उवस्राय 
शथुणीजे, इण मवे गोयम नमो ए ॥ ४३॥ परर वसतां 
काट करीजे, देसदेसांतर फां भमीजे; क्वण काज आयास 
खरो । प्रद जटी गोयम समरीत, पाज समग्मर ततसिण 
सीने, नव निधि विख्ये तिहां षरे ॥ ४४ ॥ चट्दय सय 
चारोत्तर वरसे, गोयम गणहर केवर दिवसे, क्यो कषित 
उपगार परो । आदिद मगल ए पभणीते, परव मदोच्छव 
पहिलो दीने, रिद्धि बद्ध क्स्याण करो ॥ ४५ ॥ धन माता 
जिण उयरे धरियो, धन्य पिता जिण इर अवतरियो, धन्य 
सुगुरु जिण दीदियो ए । विनय्व॑त विवा भण्डार, त्सु 
गुण पृद््वी न लब्भद्‌ पार्‌, चड जिम साखा विस्तरो ए। 
सोयम सामीनो रास भणीजे; चउवरिह्‌ संय रदिवात कीले; 
रिद्धि षृद्ि कल्याण क्री । ८६ ॥ कुंकुम चंदन छंडा दियराचो, 
साणङ् मोतीना चकः पुरायो, रय सिंदासन वेगो ए । 
तिहा वैसी गर उना देखी, भविक जीवना काज सरसी, 
नित नितं निन मङ्ख व्य द्रौ ॥ ४७ | समप 1 
श्रीदाञ्चञ्चयरास 1 
दोदहा-- श्री परदेस पाय नमी, आणी मन या्मंद 
रान्न भुं र्दियामणे सष्धुनयनो युखक्द ॥ १२ ॥ सवतं 
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चार सत्तौतरे, हुवा धनेसरघर । तिणे श्ुनय महातम कियो, 
शिलादि दजूर ॥ २ ॥ वीरजिणन्द्‌ समोसर्या, शघुंजय ` 
उपर जेम । इन्द्रादिक आगर क्यो, सघ्ुनय महातम ` एम 
॥ ३ ॥ .शघ्ुंनय तीरथ सरिखो, नदीं छे तीरथ कोय । खग 
स्त्य पाताल मं, तीरथ सघला जोय 1 ४॥ नामे नवनिधि 
संपजे, दीटा दुरित पलाय । भेरंतां भवभय टले, सेवतां सुख 
थाय ॥ ५॥ जंवू नामे द्वीप ए, दक्षिण भरत मन्नार। 
सोरर देश खहामणो, तहां छे तीरथ सार ॥ £ ॥ | 


टा पदटी- ( राग रामगिरि )- शघंनय ते श्री पुण्डरीक, 
दकष कहु तहतीक । विमलाचलने कर प्रणाम, ए 
शद्ुजयना इकवीस नाम ॥ १॥ खरमिरि ने महागिरिः 
पण्यरास, श्रीपद्‌ पर्वत इनद्रप्रकास । महातीरथ पूरवे शुखकाम 
ए० ॥ २ ॥ शासतो पर्वत ने टदयक्ति, गक्तिनीलो तिणे 
कीैे भक्ति | पष्पदत महापदम टाम ॥ ए० ॥ >‡॥ 
यृथ्वीपीट सुभद्र कलाश्च; पातालमूर अकर्मक तास्त । सवे 
कराम कीजे गुणग्राम ॥ ए८०॥ ¢ ॥ ए रतचुनयना इक्वीषष 
नाम्‌, जपेन वेढा आपणे टाम । सश्ंजय जात्रानी एर 
महावीर भगवंत हम के ।॥ ५॥ 
दोदहा--रेुद्धो पटिटे आरे, असी जोयण प्रमाण । 
पिहुखो भूल उंच पण, छच्वास जोयण जण | १ ॥। सित्तर 


श्राच्ुञ्चवसयस। (१८७ ) 


जोयण जाणबो, वीजे आरे विज्ञार } वीस जोयण रचो 
क्यो, यज पदन त्रिकाल ॥ २॥ साट जोयण तीने आरे, 
पिदिलो तीरथराय । सोर जोयण उचो सदी, ध्यान धरः 
चित्त छाय ।॥ ३॥ पचास जोयण पहुल पण, चथे आरे 
मघ्नार । उचो दस जोयण अचल, नित प्रणमे नरनार । ४॥ 
वार जोयण पश्चम आरे, मृ तणे वित्ततार । दो जोयण 
उचो जे, सेधुञ्चो तीरथ सर 1॥५॥ सात हाथ छषे 
आरे, पिहुरो परत ष्ट, अचो दख सो धचुप्य, सामतो 
तीरथ एद ॥ ६ ॥ 

ढाल दृस॒री-( जिनवर सुं मेयो मन रीनो, ए राग )- 
केवटल्ञानी प्रयुख तीर्थकर, अनन्तं सिद्धा इण टामरे । 
अनन्त वटी सीसे इण उमे, तिण कू निलय प्रणाम र 
|} १॥ रे साधु नन्ता सिद्धा, सीश्चसी वर्टीय धनन्त 
रे। जिण सेद्ध तीरथ नहीं मद्यो, ते गरभावान कतं र 
॥ सू ॥ २॥ फागण सुदि आमने दयसे, कऋपमदरय्‌ 
सुखकर रे । रायण संख समोदया सामी) परं निनाणुं 
वरर रे ॥ से ॥३॥ मेरतपुत्रं चत्री पूनम दिनः र्ण 
द्रनरुञ्चय निरि सायर । पांच कोरी पष्डरीक सिद्धा, तिष्‌ 
पुष्टगीकः फटाय रे ॥ चेऽ ॥४॥ नमि विनमि `राजा 
पिचयाधर, चेष फेडी पंषातरे । फागण युदि दमी दिन 
सिदध. तिण प्रण प्रमतरे ॥ से ॥५।) चत्र मार 


न 
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सेघुञ् गिरि उपर, ए सहु सिद्धा एक्ट रे ॥ से° ॥ ६ ॥. 
पोतरा प्रथम तीथकरफेरा, द्राविड. ने वारिस रे. 
काति सुदि पूनम दिन सिद्धा, दच्च कोडी सं षुनि सि. 
रे ॥ से ॥ ७ ॥ पचे पांडव इण गिरि सिद्धा, नव नारद 
छ्रपिराय रे । शंव प्रद्यु गया इहां यगते, अदे करम 
खपाय रे ॥ से० ॥ ८ ॥ नेमि विना तेवीस तीथकर, समोसरया 
गिरिुंग रे । अजित शांति तीथकर वेड, र्या चोमासो 
रगरे॥ से०॥९॥ सहस्र साधु परार संघाते, थावचा 
सुक साध रे। पांचसे साधु खं सेलग यनिघर, सेचञ्च शिव्‌- ` 
सुख ऊध रे ॥ से०॥ १० ॥ असंख्याता यनि सेघुज्ञ 
सिद्धा, भरतेश्वरने पाट रे। राम थने भरतादिक सिद्धा, 
मुक्ति तणी ए षार रे ॥ से०॥ ११॥ जाी मयाढी ने 
 उवथाली, ्रयुख साघुनी कोडी रे । साधु अनन्ता सेचज्ञे 
सिद्धा, प्रण वेकर जोडी रे ॥ से० ॥ १२॥ 

ढाल तीसरी-८ राग चौपाई )--सेघरञ्ेना कहं सोठ 
उद्धार, ते खणव्यो सह को सुविचार । सुणतां आनंद अंग 
न माय, अनम जनमनां पातिक जाय ॥ १ ॥ ऋषमदेव 
अयोध्यापुरी, समवसर्या खामी हितकारी । भरत गयो ¦ 
वदणने काज, ए उपदेश्च दियो जिनरान ॥ २॥ लगमहि ` 
मोरा धरिदत देव, चौसठ इन्द्र करे जयु सेव । तेदथी मोदे ` 
संघ काय, जेहने प्रणमे जिनवबर राय ॥ ३ ॥ तैदथी मोटो 


शचुञ्चयरास । | ( ८९ ) 
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संययी कयो, मरत खणीने मन गहगद्यो । भरत कहे ते 
किम पामिये, प्रथ क्रे सेघ्ुञ्धे जाच्रा कयि ॥४॥ भरतः 
कहे संघवी पद युद्चथे, आपो हं अगन तञ्च | इन्द्रे धाण्या 
अक्षता, ग्रयु अपे संघवी पद तास्त ॥५॥ ल्द तिण 
वेला ॒ततकाट, भरत सुभद्रा विहुने मार । पहिरावी धर 
सप्रेडिया, सखर सोनाना रथ आपिया ॥ ६ । ऋपभदेवनी 
प्रतिमा वटी) रत्तं तणी दीधी मन रि 1 भरते गणधर घर 
तेडिया, शांतिकं पौष्टिक सह तिदां किया ।॥ ७ ॥ क॑कोत्री 
मृकी सष देस, यरत तेडायो संघ अदोष । ययो संप 
अयोध्यापुरी) प्रथम्‌ तीथकर जत्रा फ्री ॥ ८ ॥ संयभक्ति 
कीधी अति धणी, संघ चायो सेद्ुना भणी । गणधर 
वाहुबटी केवट, मुनिवर कोडि साये लिया पटी ॥ ९॥ 
यक्रवात्तेनी सटी रिद्धि, भरते साथे रीघी सिद्धि । हय गग्र 
रथ पायकः परिवार, तेते केतं नवे पार्‌ 1 १० ॥ भरतेप्तर 
संपवी कटिवाय, मारगं च॑ उधरतो जाय | संव आयो 
सेधुखे पास, सहनी पगी मननी यस ॥ ११ ॥ नयणे 
नीरख्यो गरद्यु्खय राय, मणि माणिक्य मोदयां सु वधाव । तण 
ठाम रदी मदोच्ख्द कियो, भरत आणदपुर्‌ वासियो। १२॥ 
सप सेदु सपर चट्मो, फरुता पातिकं उट पव्या} 
केवलक्नानी पटा तिहा, प्रणम्या रायण स्ख ष्च्द्य 1) १३॥ 
केवटपानी माच निमित, इणनिन्द्र्‌ आपी युपपित्त । 
सदी चष्रुय सोदटामणी, भरते दरी कतक मणी ।॥ १४॥ 
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गणधर देव तणे उपदेश, इद्र वटी दीधो अदिश्च.ः1 
श्रीञादिनाथ तणो देहरो, भरते करायो गिरि सेहरो ॥ १५॥ 
सोनानो प्रासाद उत्तग, रतनतणी प्रतिमा मन रंग 1. 
भरते श्री आदिसरतणी, प्रतिमा थापी सोहामणी ॥ १६॥ 
मरुदेवीनी प्रतिमा सटी, माही पूनम धापी रही | वह्मी 
सुन्दरी प्रणुख प्रासाद, भरते थाप्या नवके नाद ॥ १७॥ ` 
ईम अनेक प्रतिमा प्रासाद, भरत कराया गुरु सुप्रसाद । 
भरत तणो परहिरो उद्धार, सगरो ही जाणे संसार ॥ १८ ॥ 


टार चोथी -( राग -सिन्धुडो -आत्रावरी )-- भरत तणे ` 
पाटे आमे, दण्डवीरज थयो रायोजी । मरत तणी 
यरे संघ कियो, शघुञ्य सपवी कदायोजी ॥ १॥ सच्च 
उद्धार सांभलो, सोढ मोटा भ्रीकरारोजी । ससंख्यात ` 
चीजा वी, तेहनो कहं अधिकरोजी ॥ से ॥ २॥ चेय 
करायो स्ूपातणो, सोनानो व सारोजी । मृल्गो विवि. 
भंडारियो, पच्छिम दिशि तिण वारोजी ॥ से ॥२॥ 
सेचुञज्ञेनी जात्रा करी सफल क्रियो अवतारोजी । दंडवीरल ` 
राजातणो, ए वीजो उद्धासेजी ॥ से ॥ ४ ॥ सो भरागरोपम 
व्यतिक्रम्या, दंडवीरजथी जिषारोनी । ईयानिन्र करवीयो, 
श्‌ त्रीनो उदारोजी ॥ से० ॥ ५॥ चधा देवलोकनो धमी, ` 
माहेन्ध नाम -उदप्येजी । तिम चे्ुञ्धनो क्रव्रीयो, ए 
-चोधो उद्वारोजी ॥ से ॥ & ॥ पंचमा द्ेवटोद्नौ धणी, | 


शराधुञ्जयरस । ( १९.१९ ) 
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अन्दर -समकित धारोजी । तिण सेघ्रञ्चेनो करादियो, ए 
पंचमो उद्धासेजी ॥ से० ॥ ७ ॥ शुव्रनपति इद्रनो कियो 
ए छो उद्धारोजी । चक्रयति सगर तणो कियो, ए सातमो 
उद्धारेनी ।॥ से० ॥ ८ ॥ अभिनंदन पासे सुण्यो, सेच॒ज्चेने 
अधिक्रारोजी । व्यतर इन्द्र करावियो, ए आटमो उद्धरोजी 
# से० ॥ ९ ॥ चन्दरप्रथु खामीनो पोतरो, चन्द्रयोखर नाम्‌ 
मद्दासेजी । चन्द्रजपस्त राय करावियो, ए नवमो उद्धरोजी 
॥ से ॥ १०॥ शान्तिनाथनी सुणी देना चान्तिनाथ 
सत सुविचारोजी } चक्रधर राय कराविवो, ए दरदमो 
उद्भारोजी ॥ से ।॥ ११॥ दद्यरथ युत जग दीपतो, 
मुनिसुव्रत खामी रोजी । श्रीरामचन्द्र करावियो, ए इम्वारमो 
उद्धारोनी ॥ से° ॥ १२ ॥ पांडव के सम्हं पापीया, किम 
दं मोरी मायोजी । कटे हन्ती सेघंजतणते, यात्रा कयां 
पाप जायोजी ॥ से ॥ १३ ॥ पच ण्ड्व संव क्री, 
सेरु मेयो अपारोजी ॥ से ॥ १४ ॥ मम्माणी 
पापाणनी, प्रतिमा सुन्दर सस्पोनी । भश्रीतरेुघेनो संव करी 
धापी सक्र खस्पोजी ॥ देर ॥ १५ ॥ यद्रोचर सौ वरां 
गयां, यिक्रम सृपथी सिवारोजी ! पोरयाड जव्रड फरावियो, 
ए तेरमो उदसैनी। सेर ।॥ १६ !। संयत यार तिदतर 
भ्रीमारी सविचारोनी । बचादृड्दे भ्ुदते करचिया, ए 
चीदमो उट्ागोजी 1 रे 1! १७॥ संयत नैर दोन, दल इर 
भधिक्योनी । नमरेयाह करावियो, ए पनरमो उद्धारी 
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॥ से० ॥ १८ ॥ संवत पत्तर सल्यासीये, वै वदि 
श्ुभवारोजी । कमे डोसी करावियो, ए सोरमो -उद्वा- ` 
रोजी ॥ से° ॥ १९ ॥ सरति कले सोलमो, ए ब्रते ` 
उद्धारोजी । नित नित कीजे दना, पामीने भव. पारोनी 
॥ से० ॥ २०॥ | 

दोहा-- वटी सेचुञ्धे महातम कहु, सांमलो जिम दे 
तेम । घरि धनेसर दम कदे, महावीर कदो एम ॥ १॥ ` 
जेहवो तेहवो द्रसणी, सेघरुञ्चे पूजनिक.। भगर्व॑तनो वेद वांदतां 
लाम्‌ हवे तहतीक ॥ २॥ भ्रीसेधुञ्ञा उपरे, चैय करावे 
जेह । दरु परमाण समो रहे, पल्योपम रुख तेह ॥ ३॥ 
सेघुञ्ञा उपर देहो, नबो नीपजवे कोय । जीर्णोद्धार करावतां, 
आट गुणो फल होय । ४} सिर उपर गागर धरी, सात्र 
करावे । नार चक्रवतिनी खी थर, चिव्छख पमे सार ॥ ५॥ 
काती पूनम सेघुञे, चडीने करे उपवास । नारकी सो सागर . 
समो, करे करमनो नाच ॥ ६ ॥ काती परव मोटो क्यो 
जिदां सिद्ध दल्ल फोड । वह् द्ी बालक दला, पापथी 
नायै सेड ॥ ७ ॥ सहसत खख श्रावक भणी) भोजन पण्यं 
विरेप | सेघुल्धे साधुं पडिराभतां, अधिको तेदथी देख ॥ ८ ॥ 

हाल. पांचमी-८ घन २ अर्वती सङ्माल्ने, ए देशी) 
सुज गयां पप दवे, टीजे आद्येवण एमो जी । तप जप 
कलि तिदां रही, तीथैकर ष्मो तमो जी॥ सं ॥१॥ 
जिम सोनानी -चोरी करी, ए अआरोयण तासो जी 1. 


द्ा्रुञ्चयसयस । ( १९२ ) 
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चैत्री दिने सेघुञ् चदी, एः फर उपवासे जी ॥ से० ॥ २ ॥ 
वस्तु तणी चोरी करी, सात आंविर शुद्ध थायो जी । काती 
सात दिन तपे कयां; रतन हरण पाप जायो जी ॥ से० ॥ २॥ 
फांसी पीतल ताया रतनी, चोरी कीषीजेणेजी | सात 
दिवस पुरिम क्रे, तोष्टेगिरिष्णोजी ॥से०।४॥ 
मोती प्रवाल मृगया, जीण चोर्यां नरनारो जी । आंविल 
क्री पूजा करे) अरण टंक शुद्ध आचायोजी ॥ से ॥५॥ 
धान पाणी रस चोरीया, जे मेरे सिद्धे जी । सेचने तट 
हरी सुने, पडिलामे छद चित्ती जी ॥ से ॥ ६ ॥ 
यञ्राभरण जिणे द्या, तेष्टे हण मेले जी। आदिनाथनी 
पूजा करे, प्रह जटी बहू वेलो जी ॥ सै० ॥ ७॥ देव गुस्नो 
धन्‌ जे दरे ते शुद्ध धावे ष्मो जी । अधिको द्रव्य खरचे 
तिहा, पात्र पोपेदहुम्रेमो जी॥ से ॥८॥ गाव मेप 
घोषा मही, गजनो चोरणहारो जी । दवे ते वस्तु तीरथ, 
अरिर्देतं ध्यान प्रकारो जी ॥ चे ॥९॥ पुस्तक देदां 
पारक, तिदय चवि आपणो नामो जी) टै छम्पासी तप 
किया, सामायिक तिण यमो जी॥ से ॥ १० ॥ उबारी 
परिव्राजिका सथव अध गुरु नारो जी । चत भाजि लिगं 
पमो, छम्मासी तप सरो जी ॥ से 1 ११॥ यौपिप्र 
सी वारक पि, ्टनो पातफजेटो जी 1 प्रतिमा आगे 
सारवी, टे तप क्रीनेटो जी पनेर ॥ १२१ 
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॥ से° ॥ १८ ॥ संवत पन्नर सलयासीये, वैशाख वदि 
श॒भवारोजी । करमे डोसी कसयवियो, ए सोरमो उद्धा. 
रोजी ॥ से० ॥ १९ ॥ संप्रति के सोरम, ए वरे छे . 
1 । नित. नित कीजे वंदना, पामीजे भव पारीजी ` 
॥ से० ॥ २०॥ | 


दोहा-- वटी सेच्ुञ्चे महातम कहं, सामी जिम. 
तेम । घरि धनेसर इम रटे, महावीर कटो एम ॥ १॥ 
जेहवो तदवो दरसणी, सेवे पूजनिक । भगवंतनो वेश वदतां 
लाम हवे तहतीक ॥ २ ॥ श्रीसेरुज्ञा उपरे, चैय करावे 
जेह । दरु परमाण समो रहे, परयोपम सुख तेह ॥-३॥ 
सेघुञ्ञा उपर दहरो, नवो मीयलावे कोय । जीर्णोद्धार करावतां, ` 
आठ गुणो फर होय ॥ ४ ॥ सिर उपर मागर धरी, सात्र 
करावे । नार चक्रवतिनी सी थर, रिवएुख पामे सार ॥ ५॥ 
काती पूनम सेघ्ुञ्चे, चडीने करे उपवास । नारकी सो सागर 
` समो, करे करमनो नाश ॥ ६ ॥ काती पर मोटो कचो, 
जिहां सिद्ध दश्च कोड । व्रह्म घ्री वालक हया, पपी 
नायै छोड ॥ ७ ॥ सहस्र खख भावक भणी, मोजन पुण्य ` 
विरेष । सेघुज्ञे साधु पिलाभतां, धिको तेहथी देख ॥ ८ ॥ . 

टार पांचमी-(धन २ अयव॑ती युङगमाटने, ए देखी )~ ` 
` सेषु गयां पाप छर्दि, ठीजे आलोयण एमो जी । तप जप 
क्रीमि तिहा रदी, तीथकर क्योतेमो जी॥ से ।॥१ 
` जिण सोनानी चोरी करी, ए आरोयण तासो जी! . 


श्ा्रुञ्जयसस । ( १९३ ) 


चैत्री दिने से्ुञञे चदी) एक करे उपवासो जी ॥ से० ॥ २ ॥ 
वस्तु तणी चोरी करी, ` सात आंविरु शद्ध थायो जी । काती 
सात दिन तप किया, रतन हरणं पाप जायो जी ॥ से० ॥ ३॥ 
कांसी पीतरु तंवा रजतनी, चोरी कीधीजेणे जी । साति 
दिवस पुरिमट करे, तो टे गिरि एणो जी ॥ से० ॥ ४॥ 
मोती श्रवारा मूगीया, जीण चो्यां नरनारो जी । आंविछ 
करी पूजा करे, व्रण उक शुद्ध आचाय जी ॥ से० ॥ ५॥ 
धान पाणी रस चोरीया, जे भटे सिद्रक्षे्रो जी । खेषुञ्ञे तल- 
हटी साधुने, पडिकामे शुद्ध चित्तो जी ॥ रे० ॥ £ ॥ 
वञ्ाभरण जिषे हर्या, ते छृटे इण मेरो जी । आदिनाथनी 
पूजा करे, प्रह उटी बहु वलो जी ॥ से ॥ ७ ॥ देव गुरुनो 
धन्‌ जे दहरे, ते शद्ध थाये एमो जी । अधिको द्रव्य खर्चे 
तिहा, पत्र पोपे चहु प्रमो जी से ॥८॥ गाय मेस 
घोडा मही, गजनो चोरणहारो जी । दीये ते वस्तु तीरथे, 
अरित ध्यान प्रकारो जी ॥ से० ॥९॥ पुस्तक देहरा 
पारकां, तियं स्खि आपणो नामो जी। ष्टे छम्मासी तप 
कियां, सामायिक तिण ठमो जी। सेर ॥ १० ॥ इवारी 
परिवाजिका, सधव अथव गुरु नारो जी । चत भांजे तिणनें 
क्यो, छम्मासी तप सारो जी ॥ से० ॥११॥ गोकिप्र 
स्री वारक ऋषि, एटनो धातक जेहो जी । प्रतिमा आगे 
पारो तप क्रीतेदौजी॥ सेर) १२.॥ ` 
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ठार छष्री-( कुमार भटे. आकीयो, ए देशी संमति 
कले सोरमो ए, ए परते ऊ उद्धार । सेघुञ्चे यात्रा करं ए, 
सफ़र करू अवतार - ॥ से° ॥ १॥ छह री पारुतां चाये 
प्‌, सेवे केरी वाट ॥ से ॥ पफलीताणे परटुचीये ए, संध 
मीरा बहु थाट ॥ से ॥ २॥ ठङिय सरोवर पेखीये ए, 
वि सतानी वाव ॥ से० ॥ तहां चिसरामो टीजिये ए 
वडये चोतरे भवि ॥ से° ॥ ३॥ प्रटीताणे पाजडी ए 
चदीए जटी परभात ॥ से० ॥ सेघुञज्ञे नदीय सोदामणी ए, 
द्र थकी देखत ॥ से ॥ ४॥ चद्विये ईियुलाजने इडे ए, 
कटि्धिंड नमीये पास ।॥ से० ॥ वारीमांहे पेसीये ए, आणी 
यंग उस ॥ से ॥५॥ मरुदेवी ट्रैक मनोहर ए गज 
चटी मरुदेवी माय ॥ से० ॥ शरान्तिनाथ जिन सोमा ए 
प्रणमीजे तस पाय ॥ से° ॥ & ॥ वंश्र पोरवादे प्रणो ए 
सोसजी शाह मल्दार ॥ से० ॥ सूपजी संयवी करवीयो 
चोषुख भूक उद्धार ॥ से° ॥ ७॥ चोयुख प्रतिमा चरचिये ¦ 
ए, भमतीमांहि भला चिंच ॥ से ॥ पाचि पांडव पृजिये ए, , 
अद्भूतं आदि प्रल्व ॥ से० ॥ < ॥ सरतरवसदी खांतिदयु प 
विव जहार अनेकः ॥ से° ॥ नेमिना चवरी नं ए, ट्ट 
अलग उदेग ॥ से ॥९॥ धरम दुवारमांरिं नीसर्‌ ए. 
गति कर अति दूर ॥ से० ॥ आतु यादिनाय देहर ए 
यनम करू चकचृर ॥ ` से° ॥ १० ॥ मृटनायक्‌ प्रणम युदा 
ए, आदिनाथ भगवंत } से० | देव उदारं दवेदरे ए, ममती । 


शघ्रु्जयसस } ` ( १९५) 


मांहि भमत ॥ से० ॥ ११ ॥ सेचुञ्ञे उपर कीजिये ए, पपे 
टाम सनात्र ॥ से° ॥ करश्च अद्धोत्तर सी करी ए, निरमरु 
नीरसः गात्र ॥ ` से° ` ॥ १२. ॥ प्रथम आदिसर भगङे ए; 
पुडरीकः गणधर ॥ ` से०. ।॥ राय तक पगला नुं ए, 
ज्लान्तिनाथ सुखकार ॥ से° ॥ १३ ॥ रायण तल पगला 
नयं ए, चोयुख प्रतिमा चार ॥ से° ॥ बीजी भूमि विंबावछि 
ए) पुडरीक गणधार ॥ से° ॥ १४ ॥ सूरजङण्ड निहाटीये 
ए, अति भटी उल्का चोर ॥ से० ॥ चेरणा तराई सिद्ध- 
शिसा-ए, अंग एरर उष्टोर ॥ से ॥ १५॥ आदिपुर 
पाजे उतर ए, सिद्रवड छह विसराम ॥ से° ॥ चेय - प्रवादी 
इणपरि करी ए, सीधा वकित काम ॥ से° ॥ १६ ॥ 
जत्रा करी सेदुञ्ञातणी ए, सफ़र कियो अवतार ॥ से° ॥ 
कुशरु खेम आवियो ए, संघ सहु परिवार ॥ से ॥ १७ ॥ 
सेघ॒ज्ञारास सोहामणो ए, सांभरज्यो सह कोई ॥ से° ॥ 
घ्र वेठा भणे भावस ए, तसु जात्रा एल होई ॥ से° ॥ १८ ॥ 
संवत सोक वयासीये ए, सवण वदि सुखकार ॥ से० ॥ 
रास भण्यो सेचुञ्धा तणो ए, नगर नागोर मञ्चार ॥से०।॥१९॥ 
गिस्बो गच्छ खरतरतणो ए, श्रीजिनचन्द्रषरीस ॥ से०।! प्रथम 
रिष्य श्रीपूज्यना ए, सक्छचन्द्र - सुजगीस ।॥। से ॥ २० ॥ 
तास शिष्य जग जाणीए ए, समयसुन्द्र उवज्ज्ञायं ॥ से०। रास 
रच्यो तिण स्वडो ए, खणतां आणेद थाय ॥ से° ॥ २१॥ 
इतिः याचरुञ्जयरास ॥ 


(१९६) 1 





॥ श्री सिद्धगिरि-स्तवन ॥ 

यंग उमाह्यी सन अतिषणो, भेटवा विसर गिरिद्‌ रे 
पंथिडा । नाभिराया इलचदरो, जिहां पसे मरुदेवीनो नंद रे 
पंथिडा ॥ १॥ वदिं बोरे रे रिट बोले, शघुजी. डे ` 
करितनीक द्र रे प॑थिडा व° (आंक्णे ) पीताणो नगर 
सोहामणो, रुडी रदी ररुताषररी पारु रे पंथिडा । जिहां 
आंवला व्डला अति घणा, अफ रही चपलारी डाल रे पंथिडा 
॥ च० ॥ २॥ धन ते पंखी पारेवडा, शुने वसिया-जे 
` मोर रे ्पथिडा | उमाट्लो करीन जे घर रटे, माणस नदीं ते 
ठर रे पंथिडा ॥ ० ॥ ३ ॥ श्घजे वाटे चारुतां, ्चीणी उड 
खेह रे प॑थिडा । मैला रे थाय कापडा, निर्मल थयेदेहरे ` 
पंयिडा ॥ ब० ॥ ४ ॥ उचो देहरो भादिनाथनो रे धागठ 
चोकः विक्रार रे पंथिडा। जिहां विमला मिर मिल घणा मानवी, ` 
गषव जिन गुण माल रे पंथिडा ॥ व० ॥५॥ घस केत्तरना 
वाका, पूजे जिनवर अंग रे पंथिडा । फुर्त सौ हे प्रच सिर ` 
सेहरो, दिवसेरी ज्योत अभभेग रे पंथिडा ॥ व° ॥ & ॥ गिखर . ` 
` . दीदां मां रे उपने दिठमां आर्ण॑द रे षपथिडा | म्दारि मेदणाे 

कोड, छँ प्रेम घण जिनच॑द्‌ रे पंथिडा ॥ ब ॥ ७॥ इति ॥ 
1 

इति धुद-स्तवनसंत्रह समाप । 
० 


अथ 
 , पाक्षिक -चात॒मांसिक- सांवत्सारिक- 
 प्रतिक्रमणविधिः ) 


त 


- दिन के अन्तिम प्रहरमे पौपधश्चाला आदि किसी एकान्त 
खान में जाकर, प्रथम सामायिक ठेनेके ण्ये उस सानका तथा 
वख का पडिकेहन करे ! पीके स॒निरज न हय तो उच्च खान पर 
पुस्तक या नवकारवाी आदि रख कर (तीन्‌ नवार * पद्‌ कर ` 
खापनाजी खापन करे । वादमें ( प्र० २ छ्खि अनुसार ) तीन 
खमासमण देकर “इच्छकार भगवन्‌ {० † ( सुखण्रच्छा ) पूछ कर 
^अब्युदष्टिजमि० ' खमाकर श्रीगुरु महाराज को या खापनाचायैजी 
को वदना करे । पीछे स्थापनाचाये के सामने उकड्‌ आसन (दोनों 
पैर पर) वेठ कर, भूमि प्रमान कर के वये ओर आसन रख कर, 
चरवलखा सहपत्ति दाथ में लेकर ( सामायिक क्वे) खमासमण दे-- 


इच्छामि खमासमणो | वंदिडं जवणिजाषए, 
निसीहिआए, मत्थएण वदासि । इच्छाकारेण 
संदिसह भगवन्‌ ! सामायिक खेवा मु्हपत्ति 
पडे १ ° इच्छ ॥ 


( १९८) पाक्षिक चातुमासिक र सांवत्सरिक प्रतिक्रमणविधि। । 


नी ननो 


( ककर युहपत्ति पडिठेहना, पीस वोर कफे पीछे । ) 
इच्छामि खमासमणो ! वंदिडं जावणिनाए, ` 
निसीहिआए, मस्थएण वदामि 1 इच्छाकारेण 
संदिसह भगवन्‌ ! सामायिक संदिसावुं १ इच्छ'॥ 
इच्छामि खमासमणो | वंदिडं जवणिनाए 
निसीहिञआए समत्थएण वदामि । . इच्छाकारेण 
संदिसह भगवन्‌ ! सामायिक ठाडं इच्छं ॥ 
( हाथ जोड मस्तक नमा कर तीन नवकार गिते, पीछे । ) ` 
¢ इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! पसायकरी ` 
सामायिक दंडकं उच्चरावो जी > ॥ 
: ( देसा बोकर खयं तीन वार ' करेमि भते * उरे 1 
करेमि भते! सामाह्जं, सावनं जोगं ` 
पञ्यक्लामि, जाव नियमं पल्लवासामि, दुविह्‌ 
तिविहेणं मणेणं, वायाए, काएणं, न करेमि न . 
कारवेमिः तस्स भवे ! पडिकमामि; तिदामि 
गरिहामि; अष्पाणं वोसिरामि ॥ -' `` ' 
इच्छामि खमासमणो ! वंदिरं जावणिलाप 
निसीहियाणए ? मत्थएण वदामि ॥ | 


, पाक्षिक चातुर्मलिक ओर सांवत्सरिक प्रतिक्मण विधि  ( १९९.) 





` इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! इरिया- 
वहियं पडिक्षमामि ? “इच्छ ! इच्छामि पडिक्छ- 
मिडं, इरियावहियाए, षिराहणाए गमणागमणे, 
पाणक्छमणे, बीयक्रमणे, हरियक्षमणे, ओसा- 
उत्तिग-पणग-द्ग-मद्धी -मक्छडासंताणा-संकमणे, 
जे मे जीवा विराहिया ! एगिदिया, बेइंदिया, 
तेहंदिया, चडरिदिया, पंचिदिया, अभिहया, 
वत्तिया, रेसिया, संघाइया, संघटिया, परिथा- 
विया, किंखामिया, उद्‌विया, ठाणाओ ठाणं 
सक्रामिया, जीविया ववरोविया, तस्स 
मिच्छा मि दुक्तं ॥ 

तस्स उत्तरीकरणेणं, पायच्छित्तकरणेणं, विसो 
हीकरणेणं, विसष्टीकरणेणं, पावाणं, कस्मा, 
निग्घायणद्ूाए, ठामि कारस्सम्गं ॥ 

अन्नत्थय उससिएणं, नीससिणणं, खासि- 
एण, छीएणं, जंभाङएणं, उडएणं, वायनिसः 
ग्गेणं, भमलीए, पित्तमुच्छाए, सुहुमेहिं अंग. 


(२००) पक्षिक चातुर्मासिक यर सांचत्सरिक प्रतिक्रमणविधि,। 


~~~ ~~~ न , 


संचि, सुहुमेहिं खेकेसंचठे्हिः खहमेदिं ` 
दे्रेसंचाखेहि, एवमाइ एहिं आगारे, अभम्गो 
अविराहि हन मे काडस्सगगो, जाव अरिहः ` 
ताणं भगवंताणं, नमुक्तारेणं न पारेमि, ताव कायं 
खणेणं, मोणेणं, स्णेणं; अप्पाणं बोसिरामि ॥ 


( यहां पर एक श्लोगस्स या चार नवकार का कारस्सम्ब. ` 


करना, पीछे नीचे छि अनुसार प्रगट शलोगस्स कहना । )-- - 
 छोगस्स उन्ोअगरे, धम्मतित्थयरे जिणे । 
अरिदंते कित्तहस्सं, चडवीसं पि केवटी ॥ १ ॥ 
उसभमजिं च वंदे, संभवसभि्णदणं च सुमह 
च । पठमप्पहं सुपासं, जिणं च चंदृष्पहं वंदे 
॥ २ ॥ सुविहि च युप्फदंतं, सीट - सिनंस 
वासुपुजं च । षिमरमणंतं च जिण, धम्मं 
संति च वंदाभि॥३॥ छुं अरं च मद्धि, वदे 
मुणिसुव्रयं नमिजिणं च । वदामि रिटनम, 
पासं तह वद्धमाणं च ॥४॥ एवं मए अभिधया 
विहय -रयमला पहीण -जर-मरणा ! चउवीसं पि 
जिणवरा, तिस्थयरा मे पसीयतु ॥ ५॥ कात्य 


पाक्षिक चातुमौसिक ओर सांचत्सरिक प्रतिक्रमणविधि } ( २०१ ) 


वदिय -महिया, जे ए खोगस्स उत्तमा सिद्धा । 
आरुगबोहिरा्भं, समादिवरमुत्तसं दि ॥ ६॥ 
चेदेसु निम्मरख्यरा, आइचेसु अहियं पयासयरा । 
ठ 4 ® ह (९ दिः = 

सागरवरगंभीरा, सिद्धा सिद्ध मम एदेसंतु ॥ ७॥ 

इच्छासि खमासमणो ! वदिडं जावणिजाए, 
निर्सी [ क्प [1 | @ नि 
निसीहिआए ? मत्थएण वदामि । इच्छाकारेण 
संदिसदह भगवन्‌ ! पचर्खाण - टेवा - मुहपत्ति 
पडले ? “इच्छं ॥ 

(जव नीचे वेट कर दप्ति पडिष्टे ओर दो वार वांदणा 
दे `] परंतु चउवीदाहार उपत्ास दो तो मुँहपत्ति नदीं पडिलेहे 
ओर चांदणा भी नहीं दे । तीवीदाहार उपवास हयो तो युदपत्ति 
पडे, परन्तु वांदणा नहीं दे । ) 

` इच्छामि खमासमणो ! वंदि जावणिजाषए 
निसीदहिभाए ? अणुजाणह्‌ मे सिरग्गहं, निसी- 
हि; अदोकायं काय-संफासं, खमणिनो भे 
किरामो, अप्पकिरंताणं . बहुसुमेण भे दिवसो 
वइकतो ? जनत्ता मे ! जवणिजं च भे { खामेमि 
खमासमणो ! देवसिअं वडक्षस्मं, आवस्सिजए, 


(२०२). पाक्चिक चाठुमौक्िक ओर सावत्सरिक परतिक्रमणविधि। 





पटिकमामि खमासमणाणं, देवक्तिआए आसय. 
णाए तित्तीसन्नयराए, जं किचि मिच्छाए, मण 
दुक्षडाए, वयहुक्डाए, कायहुक्डाए, कोहाए, ` 
माणाए, मायाए, खोभाए, सव्रकाङिआए, सवमि- ` 
चछोवथाराए, सधम्माद्कमणाए्‌, आसायणाषए, 
जो मे अङ्यारो कओ, तस्स खमासमणो ! पडिक्ष- ; 
मामि, निदामि, गरिहामि; अप्पाणं वोसिरामि॥ ` 
इच्छामि खमासमणो ! वंदिडं जावणिज्नाएु . 
निसीहिआए ? अणुजाणह मे मिरग्गहं, निसीहि; 
अहोका्यं काय - संफासं खमणिनो भे किरामो 
अप्यकिरंताणं बहसुमेण भे दिवसो वहक्षतो ? 
जत्ता मे ? जवणिजं च भे? खामेमि खमा 
समणो ! देवसिं वहकम्मं, पडिकमामि 
खमासमणार्णं, देवसिओए आसायणाए, तित्ती- ` 
सन्नयराए, जं किंचि मिच्छाए, मणदुकडाषए, 
वयटक्डाए, कायदकडाए, कोटाए; माणाए,. ` 
मायाए, खोभाद, सवरकाटिआए, सत्रमिच्छोवया- 
राए, सवधम्माइकमणाणए, आसायणाए, जौ मे 


^~ ~~ ^~ ^-^ ^~ ~~~ ~~~ (4११ 


पाक्षिक चातुर्मासिक ओर सांवत्सरिक प्रतिक्रमणविधि 1 (२०३ ) 








अहो कओ, तस्स खमास्षमणो ! पडिक्मामि 


निदामि, गरिहामि, अप्पाणं बोसिरामि॥ १॥ 


(-अव यथाशक्ति पचच्खाण करना । तिविहादार उपवास, 
आयंविर, एकासणा आदिः व्रत किया हो तो पाणहार्‌ का 
पचचच्खाण करना । ) 


इच्छकार भगवन्‌ ! पसाड करी पचक्खाण 
करावोजीः ॥ 

पाणहार दिवसचरिमं पचचक्खाइ, अन्नत्थणा- 
भोगेणं, ` सहसरागरेणं, महत्तरागारेणं सवसमा- 
हिवत्तियागरेणं, बोसिरड्‌ ॥ ॑ 
( पाणी विलङ्कर न पीना होवे तो चउवीहाहार पचक्खाण करना 1) 
. : दिवस्तचरिमं प्यक्खाइ, चउविहं पि आहारं 
असणं, पाणं, खाइमं, साइ्म, अन्नत्थणाभोगेणं 
सहसागारेणं, महत्तरागारेणं सवसमाहिवत्तिआ- 
गारेणं वोसिरइ । 
( केवर पानी पीना दोषे तो दुविहाहारं पचक्खाण करना 1 ) 
"` दिवसचरिमं ` पचचक्खाइ, दु विहं पि आहारं 
असणं, खाइ, अन्नस्थणाभोगेणं, संहसगारेणं 
महत्तरागारेणं, सवसमाहिवत्तिजगरेणं बोसिरडा 


(२०४) पाश्चिक चातुमा्िक यर सांवत्सरिक प्रतिक्रमणविचि । 


पि 8 





"~~~ ~~ न 


इच्छामि खमासमणो ! वंदिङं जावणिनाए 
निसीहिाए ? मत्थएण व॑दामि । इच्छाकारेण ` 
सादसह भगवन्‌ ! सञ्ञ्ाय सादेस्सावु ! “इच्छ । ` 
इच्छामि खमासमणो ! वंदिडं जावणिजाए 
निलीहिभाए ? मस्थएण व॑दामि । इच्छाकारेण ` 
संदिसह भगवन्‌ ! सञ्जाय करः ? इच्छं ॥ ` 
(इस प्रकार कह आठ नवकरार्‌ गिनना।) 
इच्छामि खमास्मणो ! वंदिडं जावणिजाए ` 
निसीहिआए ? मस्थएण वदामि । इच्छाकारेण 
संदिसह भगवन्‌ | षेसणे सादेस्सावु ? ‰इच्छः ॥ 
इच्छामि खमासमणो ! वंदिं जावणिनाष 
निसीटहिआए ? मस्थएण वदामि । इच्छाकारेण 
संदिसह भगवन्‌ ! वेसणे राड ? “इच्छ ॥ 
अव आसन विछ्ा कर वैठ जाय ओर वस फी आवरयकता 
होतो नीचे का पाट वोट कर वख ग्रहण कर ।)-- 
इच्छामि खमास्मणो ! वंदिडं जवणिलाष 
निसीहिषए ? मद्धएण वंदामि । इच्छकारेण 
संदिसह भगवन्‌ { पांयुरण संदिस्ताठु ? इच्छ ॥ 


पाक्चिक चातरमासिक ओर सांबत्सरिक प्रतिक्मणविधि। (२०५) 


इच्छामि खमासमणो ! वंदिडं जावणिजाए 
निसीहिआषए १ मस्थएण व॑दामि । इच्छाकारेण 
संदिसंह भगवन्‌ ! पांय॒रणो पडिग्गहं १ “इच्छ ॥ 
(अब नीचे लिखि विधि अनुसार प्रतिक्रमण करें । प्रथम तीन 
खमास्रमण देकर चैलवंदन करे अथौत्‌ (जय तिहु्ण०' वेके ) 
इच्छामि खमासमणो ! वंदिडं जावणिजाए 
निसीहिआए ? मस्थएण व॑दामि । इच्छाकारेणं 
संदिसह भगवन्‌ ! चैलयवंदन करू ? “इच्छ ॥ 
जय तिहुणस्तोत्र ॥ 


जय तिहुअणवरकप्पस्क्ख ! 
जय जिण ! धन्नंतरि !, 
जय तिहुअण -कलाण -कोस ! 
दुरिअक्रि - केसरि ! । 
तिहअणजणञअविरुंषिञण | 
सुवणत्तयसामिअ ! | 
कुण उहाईं जिणेस ! पास ! 
 थंभणययपुरद्िभ ! ॥ १ ॥ 


(२०६) पाक्षिक चातुमीसिक सीर सांवत्सरिकः परतिक्रमणविधि। 


+ # मी मी नी 8१ 


तद्‌ समरंत खहंति श्लति. वर-पुत्त-कलन्तर, 
धप्ण - सुवप्ण ˆ हिरप्ण - पुण्ण जण संजू रनह्‌। ` 
पिक्खड्‌ मुक्छ असंखसुक्ख तुह पास ! पसादण, . 
इअ तिहुअणवरकप्परक्ख ! सुक्छड कुण मह जिणर 
जरजनज्नर परिजुण्णकरण्ण नदद सुद्धि, 
चच्खुक्छीण खषणयुण्ण नर सद्धिय. सूटिण । ` 
ठह जिण ! सरणरसायणेण लह हंति युणप्णव, ` 
जय धन्चंतरि ! पास ! मह वि तुह रोगहरो भव ॥३॥ 
विजा -जोडस - मंत - तंत - सिद्धीड अपयत्तिण 
भुवणऽव्भुज अदट्रुविह सिद्धि सिज्ख्रहि तुह नामिण। 
वह नामिण अपवित्त वि जण होड पवित्तडः 
तं तिहृअण कष्टाण - कास तुह पास ! चरूतड ॥४॥ 
खद्‌ पउन्तइ मंत -तंत - जता षिसुत्तदं | 
चर -थिर-गरल - गहग्म -खम्म - रिडवग्ग विगंजद्‌ । 
दस्थि - सत्थ अणत्थ - घत्थ निद्थारड दय करि 
दरियइ हस्ट स. पासदेड दुरियक्रारि - केसरि ॥५॥ 
तह आणा थंमेड भीम -दप्युदधुर- सुरवर, 
रव्खस्त - क्ल - फणिद विद्‌ - चोरान्‌ -जखहर । . ` 





पाक्षिक चातुमासिक ओर सांबत्सरिक प्रतिक्रमणविधि } (२०७) 


जट -थङचारे र्डह्‌ -खुदह्‌- पु -जोइणि जोइय, ' 
इअ तिहुअणअविरुधिआण जय पास! सुसामिय 
चत्थिअ अस्थ अणत्य तस्थ भत्तिव्भरनिञ्भर, 
रोमं - चचिय - चारुकाय किन्नर -नर -सुरवर । 
जसु सेवहि कमकमटलजुयर पक्खाछियकरिमटु, 
सो भुवणत्तयसामि पास मह महड रिउबट् ॥ ७॥ 
जय जोडयमणकमलमसलट | 
भयपजर कुंजर ! , 
तिहजणजणञणंद चंद | 
भुवणत्तयदिणयर ! । 
जय सइमेदणिवारिवाह | 
जयजंतुपियामह्‌ ! , 
थंभणयद्टिय | पासनाह । 
`“ नाहत्तण कुण मह ॥ < ॥ 
बहु विह वञ्चु अवज्चु सुलु विड छप्पलिहिः 
मुक्खधस्मकामस्थकाम नर नियनियसस्थिहिं । 
जं उस्ञायहि बहृदरिसणत्थ बहनामपसिद्धउ, 
सो जोइयमणकमलभसट सुहु पास पवद्धड ॥९॥ 


(२०८) पाक्षिक चाठु्मासिक ओर सांवत्सरिकः ्रतिकरमणधिधि । 


निषि ति 


भयविन्भर रणश्षणिरदलण थरदहरिय सीरय, ` 
तरलियनयण विसुन्न सुन्न गग्गरगिर करूणय । `` 
तड सहस्ति-सरंत हंति नर नासियद॒र्दर, ` 
मह विज्छ्वि सञ्ञ्सड्‌ पास ! भयपंजर छुजर ! १० . 








पड पासिषि वियसंतनित्तपत्तंतपवित्तिय-- 
वाहपवाहपव्रूढरूढदुहदाहं सुपुख्डय । 

मन्नह्‌ मन्चु सच्च पुञ्धु अप्पाणं सुरनरः 

इय तिहभण आणंद चंद ! जय पास ! जिणेसर॥११॥ 
तुह कष्ाण -महेसु घंटटंकारवपेदियः 

वद्धिरमद्ट महद्टभत्ति सुरवर ग॑जद्िय । 
हर्टटप्फलिय पवत्तयंति थुवणे वि महस, 

इय तिहुयणञाणंद चेद्‌ जय पास! सुहुन्भव ॥१२॥ 
निम्मरकैवरु किरणनियरविहुरियतमपहयर { 
दंस्ियसयलपयत्थसत्य ! वित्थरियपहाभर 11 ` 
कलिकटुसियजणघूयरोयषटोयणह अगोयर !, ` 
तिमिरइ निरू हर पासनाह ! सुवणत्तय दिणयर) १३ ` 


पाक्षिक चातुमसिक ओर सांवत्सरिक धरतिक्रमणविधि } (२०९) 


~~~^~~~^~^~~~^~~-^~-^~-^~ 


तुह समरणजख्वरिससित्त माणवसहमेडणि 
अवरावरसुहुमस्थवोहकंद खद रूरेहिणि । 

जायइ फरमरभरिय हरियदुहदाह अणोवम 
इय मइमेइणि वारिवाह दिस पास महं मम ॥ श 
कय अविकर्कछछाणवदछि उद्टरिय दुहवणु, 
दाविय सग्ग -पवग्गसग्ग दुग्गहगमवारणु । 
जयजंतुह जणएण तुह जं जणिय हियावहु, 
रम्मु धम्मु सो जयड पासु जयजतु पियामहूष९दा 
भुवणारण्णनिवास - दरिय -परदरिसणदेवय, ` 
जोइणिप्रूयणखित्तवारुखुदासुरपसुवय । 

तुह उत्तटर सनद सुट्‌ढ्‌ अविसंदुटु चिदु . 
इय तिटुजणवणसीह ! पास ! पावा पणासाहे १६ 
फणिफणफारफुरंतरयणकररंजियनहयरख । 
फलिणीकेदख्दरुतमालनीदुप्परुसामल ! । 
कमटासुरउवसग्गवग्गसंसम्गञअगंजिय !, 

जय पक्ख ! जिणिस.! पास ! थंमणयपुरद्टिय { १७ 
मह मणु तर पमाणु नेय वायाकि. विसंटुट 
नेय त्रि अंविणयसहाबु आरुसविहरंघट्ट । 





~~~ 


(२१०) पाक्षिक चातुमासिक ओर सांवत्सरिकः प्रति्रमणयिधि ] . 
वह माहप्यु पमाणु देव ! कारुप्णपवित्तड, 
इय मइ मा अवहीरि पास ! पाछिहि विखवंतड १८ 
किंकिंकप्िडिनयक्ट्णुकिंकिंवने जंपिड, 
किंव न चिद्टड किरु देव ! दीणयमवरंविड। ` 
कासु न किय निप्फट रुषि अम्हेहिं दुहत्तिहिः 
तह वि न पत्तड ताणु किं पि पट्‌ पह ! परिचत्तिि १९ 
तुह सामिड तुह मायवप्यु तह मित्त पियंकरु, ` 
वह गइ तुद मई वहुनि ताणु वृह यरु खेमंकर। 
हं दह भरभारिड वराड राउर निव्भगगह्‌, 
टीणर तुह कमकमरसरणु जिण | पारि चंगह ॥ 
पट्‌ किं वि किय नीरोय खोय कि षि पाविय सुहसय 
वि महर्मत महंत के वि कि वि साहियसिवपय । 
कि वि गंजियरिडवग्य केः वरि जसधवङ्ियभूयट 
मड अवहीरहि केण पास { सरणागयवच्छट {२९ 
पच्चुवयारानसह ! न 
नाह ! निप्पन्नपभोयण |, ` ` 
त्‌ .जिणपास ! 
परोवयारकरणिक्रपरायण । 


पाक्षिक चातुमांसिक ओर सांवत्सरिक प्रतिक्रमणविधि । (२११) 


सत्तमत्तसमाचत्तवेत्ते | 
नयनिदयसममण !, 
मा अवहीरि अज्ुम्गञ वि 
मई पास निरंजण ! ॥ २२॥ 
हड बहुविहदुहतत्तगन्तु तुह दुहनासण पर, 
हउ सखुयणह करुणिक्टाणु तुह निरु करुणायर । 
हउ जिणपास !असामिसाट तह तिहृभणसामिञ 
जं अवहीरहि मइ खखंत इय पास ! न सोहिय ॥२३॥ 
जुम्गाऽजुग्गविभाग नाह ! न ह जोयदहि तुह समा, 
भुवणुवयारसहावभाव करुणारससत्तम । 
समविसमइं कि घणु नियइ्‌ सुवि दाह समंतड ¢, 
इय दुहिवंधव ! पासनाह ! मई पाङ थुणंतड ॥२्ा 
न य दीणह दीणयं सुयवि अच्च षि कि वि जुग्गय, 
जं जोड वि उवयार्‌ करहि उवयारसमुजय । 
दीणह दीणु निदहीण जण तङ्‌ नाहिण चत्त, 
तो जुग्गड अहमेव पास पाहि मइ चंगड ॥ २५ ॥ 
अह अनु वि जुग्गय विसे कि वि मनच्नहि दीणहः 
जं पासि वि उवयारु करई तुह नाह समग्गह \ 


(२१२) पक्षिक चालुमसिक गौर सांवत्सरिक प्रतिक्रमणविधि। ` 


[1 


सुचिय किर काण जेण निण ! तुम्हं पसीयह, 
किं अन्निण तं चेव देव ! मा मह्‌ अवहीरह्‌ ॥ २६॥ ` 
तुह पत्थण न हू होड विदद जिण जाणड किं पुण, 

हड दुक्खिय निरु सत्तचत्त दुक उस्पुयमण । 
तं मन्ड निमिसेण एड एड वि जह्‌. न्ह; 
सचचं जं भुक्खियवसेण किं उवरु पच्‌ ॥ २७ ॥ ` 
तिहुजणसामिय ! पासनाह ! मइ अप्यु पयालतिउ, 
किजउ जं नियस्वसरिसु, न सुणड वहं जंपिड 
अन्नु न जिण जग्मि तुह समो वि दक्खिञ्चु दयासरः 
जइ अवगन्नसि वृह जि अहह कह हो हयासड २८ 
जड वृह ख्विण किण वि पेयपाहरण वेरंवियडः 
तुवि जाणड जिणपास ठम्दि हडं अंगीकरिड । ` 
दय मह इच्छिडि जं न दोह सा ठह ओहव्णुः 
रक्छतहं नियकित्ति णेय जु अवहीरणु ॥२९ 
एह महारिय जत्त देव एह न्दवणमटरसड, :. 

जं अणलिवद्णगहण तुम्द्‌ मुणिजण अणिसिच्रउ । 
एम पसीह सुपासनाह थंमणयपुरद्धिय !, ` 

इय मुणिवरु सिरिमभवदेड विच्वद्‌ अणिदिय ई 





न न म, ५ 


पाक्षिक चातुरमासिक भर सांवत्सरिकः प्रतिक्रमणविधि । (२१२) 





~ : जय महायस -जय महायसल जय .महाभाग 
जंय. चितिय -सुहफङ्य, . जय समस्थ-परमत्थ 
जाणय `जय जय गुरुगरिम. यरु । जय दुहत्त- 
सत्ताण ताणय. -थंभणयद्धिय : पासजिण, भवियह 
भीम मवस्थु भव अवणिताणंतयुण, ` तुज्ज 
तिसंज् नमोऽस्थु ॥ ९ ॥ - 


नसुस्थु णं अरिहंताणं, भगवंताणं ॥ १॥ 
आङगराणं, तित्थयराणं, सयंसंबुद्धाणं ॥ २ ॥ 
पुरिसुत्तमाणं, पुरिससीहाणं, पुरिसवरपुडरीआणं, 
युरिसंवर - गंघहस्थीणं ॥ ३ ॥ खोय॒त्तमाणं, छोगना- 
हाणं, खोगहिआणं,खोगपङवाणं,खोगपज्ोअमराणं 
॥ ४: ॥ अभयदयाणं चक्खुदयाण, समग्गद्याणं, 
सरणदयाणं, बोहिदयाणं ५५॥ धम्मदयाणं, धम्म- 
देसयाणं, धम्मनायगाणे, घस्मसारहीणं, घम्मवर- 
चाउरंत -चक्छवदीणं . अप्पडिहयवरनाणदंसण- 
धराणं, वियदृछूडमाणं ॥ ७ ॥ जिणाणं जावयाणं, ` 
तिन्नाणं तारयाणं, बुद्धाणं . बोहयाणं, . सुत्ताणं 


(२९४) पाक्षिक चातुमौसिक जर सांवत्सरिक प्रतिक्रमणपिधि। 


0001 


मोअगाणं ॥ ८॥ सवन्नूणं सवदरिसीणं, सिवमयल- 
मरुअमणतसक्छयसवावाहमधुणरावित्ति सिद्धि 
गड - नामधेयं ठाणं संपत्ताणं, नमो ` जिणाणं, 
जिअभयाणं ॥ ९॥ जे अ अया सिद्धा, जे अ 
भविस्संति णागणएः कले । संपद्‌ अ वहटमाणा, ` 
सते तिविहेण वदामि ॥ १०॥ ४" 
( अव चरवखा अुहपत्ती छेकर खडे होकर योरना । ) 
अरिहंतचेङ्ाणं, करेमि कारस्सम्गं, वंदण- 
वत्तिआए, प्रूयणवत्तिआणए, सकारवत्तिआष, ` 
सम्माणवत्तिआए, बवोहिखाभवत्तिआण, ` निरव- 
सग्गवत्तिआए, सद्धाए, मेहाए, धिईप, धारणाः, 
अणुष्ेहाए, वहमाणीए, ठामि कारस्सम्ग ॥ 
` अन्नद्य उससषिएणं, नीससिएणं, खासिषएणं, ` 
छीएणं, जंभाईइ एणं, उडडएणं, वायनिसम्गेणं, 
भमरीए, पित्तमुच्छाए ॥ १ ॥ सुहमेिं अगस 
चेह, सुहमेहिं खेछसंचठेरहि, ख॒हमेदि दिदि 
संचाठेदिं ॥ २॥ एवमाइृएहिं आगारे, अभमग्गो 


पाक्षिक चात्मीसिक भैर सावत्सरिक प्रतिक्रमणविधि (रश) 


 अविराहिो हल्न मे काउस्सम्गो ॥३॥ जव आरे 
हताणं भगवंताणं नसुक्कारेणं न पारेमि ॥४॥ ताव 
कायं ठाणेणं,. मोणेणं, ञ्चाणेणं; अप्पाणं वोसि 
रामि॥५॥ | 

( एक नवकार का काउस्सग्ग करके ^ नमोऽस्सिद्धाचार्यो- 
पाध्यायसवेसाधुभ्यः ' कह कर पहली शै कहना । )-- 
दधद कि धपमप, धुधुमि धों धों, भसकि 
धरधपधोरवं । दोदोकि दों दों, दाण्डिदि दाण्डि- 
दिकि, मकि द्रण रण देणवं ॥ ्श्चिचचेकि 
सचसे, णणरणरणं, निजकि निजजनरञ्जनम्‌ । 
सुरदोकशिखरे, भवतु सुखदं पार््वजिनपति- 
मंजनम्‌ ॥ १४ 

खोगस्स उ्ोअगरे, धम्मतित्थयरे जिणे । 
अरिहेते कित्तइस्सं, चउवीसं पि केवरी ॥ १॥ 
उसभमजिओं च -वंदे, संभवसमभिणंदणं. च 
सुमह च । पडमप्पहं सुपासं, जिणं च चंदप्पहं 
वंदे-॥२॥ सुविहिं च पुष्फदंतं, सीञरुसि 
जेस -वासुपुजं च । विमरूमणंतं च जिणं, धम्मं 


(२१६) पाक्षिक चातु्मासिक ओर सावत्सरिक परतिकमणविधि 

संति च वदामि ॥३॥ छंधुं अरं चमरिवदे. 
सुणिसुत्रयं नमिजिणं च । वदामि रिदरनेभि, पासं 
तह वद्धमार्णं च † ४ ॥ एवं मए अभिुजा, 
विहथरयमदा प्रहीणजरमरणा । चडवीसं पि . 
जिणवरी, तिस्थयरा मे पसीयंतु ॥ ५॥ कित्तिय- 
वदिय-महिया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा । 
आरूगवोहिखाभं, समाहिवरसमुत्तमं दितु ॥६॥ 
चदेसु निम्मख्यरा, आइ्वेसु अषहियं पयासयरा । 
सागरवरगभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥५७॥ ` 
 सवलोए अरिहंतचेहयाणं करेमि काड- 

स्स, वंदणवत्तिआषए, प्रअणवत्तिआआए, सकार 
वत्तिए, सम्माणवत्तियआए, वोहिलाभवत्ति 
आए, निरुवसम्गवत्तिआण, सद्धाए, मेहाए, | 
पिष, धारणाए, अणुप्पेहाएः वद्धमाणीप, ठामि' 
कारस्सम्ग ॥ | 
. अन्नद्य उससिएणं, नीससिएणं, खासि 
पणं, छीणणं, जंभादएणं, उद्डुएणं, वायनिस- 





नी णी भी | 


पाक्षिक चात्मासिक भौर सांवत्सरिक प्रतिक्रमणविधि । (२९७) 


गगणं, भमरीए पित्त -सुच्छाए ॥ १॥ सुहुमेदहिं 
अंगसंचाठेरहि, सुहुमेदिं वेकसंचलेहि, सुहु 
दिद्विसंचारेहिं २ एवमाइएहिं आगारेहिं अभग्गो 
अविराहिओं हत मे काडस्सम्गो ॥३॥ जाव अरि- 
ह ताणं भगरवरतारणं, नमुक्तारेणं न पारेमि ॥ ४॥ ताव 
कायं ठाणेणं, मोणेणं, क्ञाणेणं; अप्पाणं वोसि- 
रामि ॥ ५॥ | 

( यहो पर एक नवकारका काउस्सम्ग करनेके वाद दूसरी 
थुदे कहना । ) 

करटररगिनि यांगिनि, किटति गिर्‌डदां, 
घुधुकि धुटनट पाटवं । युणयुणण गुणगण, 
रणकरि णं णे, युणणयुणगणमोरवम्‌ ॥ ञ्च 
घ्रे किच्च ञ्चं, अणणरणरण, निजकि निजजन 
सजनाः । कख्यंति कमरा, कठितकडमल, 
मुकरमीरय - महे जिनाः ॥ २ ॥ | 
` युक्खरवरदीवड, धायडइसंडे अ जंदुदीवे अ । 
भ्रहेरवयविदेहे, धस्पाईगरे नमंसामि ॥ १ ॥ 
तमतिभिरपडखविद्धंसणस्स सुरगणनरिदमदि- 


(२१८) पाक्षिक चातुर्मासिक सौर सांवत्सरिकः मतिन्रमणवियि । 


न थ य 0 ४ # + १ 


यस्स । सीमाधरस्स वंदे, पप्फोडिअमोदजालस्स . 
॥ २॥ जाह - जरामरण-सोगपणासणस्स, काणः 
पुक्खर - विसार - सहावहस्स ।. को देवद्ाणवन्‌- 
रिंदगणचिअस्स धम्मस्स सारमुवर्व्भ ` करे 

पमायं १ ॥ ३॥ सिद्धे मो! पय णमो जिण- 
मए नंदी सया संजमे, देवंनागसुवन्नकिन्नरः 
गणस्सटमूअभावचिए । रोगो जत्थ पदृष्टिओ 
जगमिणं, तेटकमचसुरं धम्मो वडड सास. 

विजयओ धम्मुत्तरं बडड 1४ ॥ सुअस्स भगवओ  . 
करेमि कारस्सम्गं, वंदणवत्तिआण, प्रूयणवत्ति- 

आए, सक्रारवत्तिआए, सम्माणवत्तिञआणए, वोह 
लामवत्तिजषप, निस्वसग्गवत्तिआणए, सद्धाष 
मेहाए, पिह, धारणा, अणुष्पेहाए, वद्मा- ` 
णीए, ठाम कारस्सम्ग । ६ 


थ उससिएणं, नीससतिएणं, खासिषएणं, 
कछषीपणे, जं भादषर्ण,उडडुएणंःवायनिसगगे्ण, भम 


ठीए्‌, परत्तसुच्छाए॥ १॥ सुहुमेदिं अंगसंचाे्दिः ` 


पाक्षिक चातुमौसिक ओर सावत्तरिक प्रतिक्रमणविधि } (२१९) 
सुहुमे्िं खेललंचारेहि, सुहुमेदिं दिद्विसंचरेि 
॥२॥ एवमाइणएहि, आगारेहिं अभग्गो अविराहिओ 
हृल मे काउस्सग्गो ॥३॥ जाव आहं ताणं भगवं 
ताणं, नसुक्घारेणं न पारेमि, ताव कायं ठणेणं, 
मोणणं, स्चणेणं; अप्पाणं वोसिरामि ॥ 
+ ( एक नवकार का कारस्सगग करके तीसरी थु कहना । ) 
ठकि दकि दद, ठ्हिं ठर्हिक;, ठि 
पडास्ताञ्यते । तरुरोंकि खोंखो अषि तरंषिनि, 
देषि डंषिनि वायते ॐ ॐ किं ॐ ॐ । थोगि 
थोंगिनि, धामि धोंगिनि कररषे ! जिनमतमनंतं 
महिम तनुतां, नमति सुरनर सुच्छवे ॥ ३ ॥ 
सिद्धाणं बुद्धाणं, पारगयाणं परंपरगयाणं । 
लोअग्गसुवगयाणं, नमो सया स्रसिद्धाणं ॥ १॥ 
जो देवाण वि देवो, जं देवा पंजी नमंसंति । 
तं देवदेवमहिअं, सिरसा वेदे महावीरं ॥ २ ॥ 
इको वि नमुक्ाये, जिणवरवसदहस्स वद्धमाणस्स। 
संसारसागराओः तरे नरं व नारि वा ॥३॥ 





(२२०) पाक्षिक चातुमासिक थर सावत्सरिक भरतिकमणविधि |> 


^^ ~~~ ^-^ ^~ ~ ^~ ~ ~^ ७११6 । 


उजितसेखसिहरे, दिक्खानाणं निसीहिञ जस्स॥ ` 
तं धस्मचक्रवदटि, अरदरुनेमि नमंसामि -॥ 9॥ 
चत्तारि उद्र दस दो य, वंदिया जिणवरा चउवीसं। ` 
परमटरनिद्धिजद्रा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु ५५॥ ` 
वेयावचगराणं, संतिगराणं, सम्मदिद्िसमा- .` 
हिगराणं करेमि काउस्सग्गं ॥ ति 
अन्नस्य उससिएणं, नीससिएणं, खातिः . 
एणं, छीएणं, जंभादएणं, उड्डएणं, वायनिस- ` 
गगेणं भमलीए, पित्तमुच्छाए ॥ १॥ सुहुमेहिं अंग- 
संचेदिः सुहरमेहिं खेटसंचाठेहि, सुहुमेदि दिद 
संचारेहिं ॥ २॥ एवमादि आगरेहिं अभम्गो 
अविराहिय हजमे काउस्सगो; जाव २ अरिर्हताणं ` 
भगवताणं नभुक्तारेणं न परेमि ॥४॥ ताव कायं- ~ 
ठणेणं, मोगेणं, छ्चणेणं; अप्पाणं बोत्िरामि (य 


(एकर नवकार का काञ्स्समा कर “नमो दतििद्राचार्यो- 
पाध्यायसरवसाधुभ्यः” कद कर चीवी द कदन 1)-- ` 


पाक्षिक चातुर्मसिक ओर सांचत्सरिक प्रतिक्रमणविधि ! (२२१) 


` खंदांकि ` खुदा, खखुडदि खदा, खख॒डदि ` 
दों दो अंबरे। चाचपट चचपट । रणकि णे णे, 
उणण डं ड डंबरे । इह सरगमपधुनि, निध- 
पमगरस, ससस सससुर- सेविता । जिननास्य- 
रगे, कुशटमुनिशं, दिशतु शासनदेवता ॥ ४॥ 
( अव नीचेवेठःकर वायां घटना खडाक्रर *नमोऽच्धु्ण! वोखना । ) 
` नमुस्थु णं अरिहंताणं, भगवंताणं ॥ १॥ 
आदह गराणं, तिस्थयराणं, सयसंबुद्धाणं ॥ २ \ 
पुरिसुत्तमाणं, पुरिससीहाणं, पुरिसवर - युंडरी 
आणं, पुरिसवर- गंघहस्थीणं ॥ ३ ॥ टोयुत्त- 
णं, रोगनादाणं, खोगहिञआणं, खोगपंडवाणे, 
रोगपलोअगराणं ॥  ॥ अभयदयाणं, चक्छु- 
दयाणं, मग्गदयाणं, सरणदयाणं, वोहिदयाणं 
॥ ५॥ धम्मदयाणं, धस्मदेसयाणं, धस्मनाय- 
गाणं, घस्मसारहीणं, घम्मवसर्चाउरत - चक्छवद्टीण; 
अप्पडिहयवरनाणदंसणधराणं, वपियहृछूडमाणं 
॥७। जिणाणं जावयाणं, .. तिन्नाणं तारयाण; 


(२२२ ) पाक्चिक चातु्मासिक सौर सवत्सरिकः परतिकरमणविधि। 


^~ 
^-^ ^-^ ~^ ~~~ १०५ नी 


बुद्धाणं बोहयाणं; सुत्ताणं, मोजगाणं ॥८॥ स्वन्नूणं . ` 
सवदरिसीणं, सिवमयर्मरुअमणतमक्छय -मवा- ` 
वाहमपुणरावित्ति सिद्धिगइ -नामधेयं ठाणं सप- 
ताणं नमो जिणाणं जिअभयाणं ॥९॥जेअ 
अङईंया सिद्धा, जे अ मविस्संति णागए काले । 
संपड्‌ अ वहमाणा, सदे तिविहेण वदामि ॥ १०॥ 
. (यहां चार वार एक एक ' खसासमण › देकर श्री आचायैजीः 
मिश्र" आदि एक एक पद्‌ कना 1 जैसे ) 


इच्छामि खमासमणो ! वंदिदं जावणिनाए 
निसीहिआए मत्थएण वदामि । श्री आचार्यं जी 
मिश्र ॥ | 
छामि खमासमणो ! वंदिरं जवणिनाप 
निसीहिआए मत्थएण वदामि । श्री उपाध्याय 
जी सश्र ॥ 

इच्छामि ` खमास्तमणो ! वदिं जावणिजाए 
निसीहिआए मस्थषण व॑दामि । जंगम युगः 
प्रधान वर्पमान आचार्यं जी" मिश्च ॥ 


पाश्चिक चातु्मासिक ओर सांबत्सरिक ्रतिकमणविधि । (२२३) 


न~~ ^ 





 . ` इच्छामि. खमासमणो ! वंदिडं जवणिनाए 
निसीहिषएः मव्थएण वंदामि ! श्रीसवैसाधु 
जी मिश्र ॥ | 
. (फेस क्‌ कर दहिने हाथको चरवले या आक्षन पर रख 
कर वायां हाथ महपत्ति सहित युखके आगे रख कर सिर नीचे 
छ्ुका कर ^सव्वस्स वि” का पाठ वोखना।) 
सस्स वि देवसिअ - दुर्चितिअ, दुब्भासिअ 
दुचिद्धिंअ तस्स मिच्छ मि दुक्षडं ॥ 
(अव खडे होकर बोखना ! ) 
करेमि भते ! सामाइथं, सावजं जोगं 
पञ्चक्खामि । जाव नियमं पल्लुवासामि, दुषिहं 
तिषिहेणं मणेणं, वायाए, काएणं, न करेमि, न 
कारवेमि, तस्स सते ! पडिक्मामि, नदामि, 
गरिहामि; अप्पाणं बोसिरामि ॥ 
इच्छामि ठामि कारस्सग्गं ! जो मे देवसि 
अहयारो कओ, काइ, बाडओ, माणसिो, ` 
उस्सुत्तो,. उम्मग्गो; : अकप्यो;, अकरणिनो, 


(२२४) पाक्षिक चातुमीसिक यर साचत्सरिक प्रतिक्रमणविधि। ` 
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दुज््ञाओःदुषिचितिओ, अणायारो,अणिच्छियको, 
असावगपाडम्गो; नाणे, दंस्णे, चरित्ताचरित्ते, 
सुण, सामाइए। तिण्डं य॒त्तीणं, चरण्हं कसायाणं, 
पंचण्हमणुव्रयाणं, तिण्दं य॒णवयाणं, चण्डं 
सिक्खावयाणं; वारसविहस्स सावगधम्मस्स, जं ` 
खंडिअं, जं विराहिथं; तस्स मिच्छामि दुक्डं ॥ 

तस्स उत्तरीकरणेणं, पांयच्छित्तकरणेणं, 
विसोहिकरणेणं, विसद्टीकरणेणं, पावाणं कम्माणं 
निग्घायणदुाए, ठामि कारस्सम्गं ॥ 

अन्नत्थ उससिषएणं, नीससिषएणं, खासि- . 
एणं, कीणं, जंभाइएणं, उड्डएणं, वाय॑निस- 
ग्गेणं, भमलीए, पित्तसुच्छाए ॥ १॥ सुह्मं अंग- . 
संचारेहि, सहमदिं खेलस्तंचणेहि, सदमेहि दिष्टि 
संचार ॥ २॥ एवमाडइएहि, आगारेहिं अममा 
अविराहिओ हज मे काठस्सम्गो ॥ ३१ जत्र रि 
हंताणं सगर्वे्ाणं नमुक्कारेणं न पारेमि ॥४॥ तत , 
कायं ठणिणं, मोगेणं साणिणं;अप्याणं वोसिरामि॥ 


पाक्षिक चातुमौसिक ओर सांवत्सरिकं धरतिक्रमणविधि (२२५) 
` "(“आज्णा चारं प्रहर दिविसमे ' का पाठ मन मे चिन्तन करे 
या आठ वकार का काउस्सम्ग करे, पीछे प्रगट !लोगृस्स ' कदे 
` लोगस्स उनोअगरे, धम्मतित्थयरे जिणे । 
अरिहैते कित्तइस्सं, चउवीसं पि केवशी ॥ १ ॥ 
उसभमनजिञं च वंदे, संभवमभिणंदणं च सुमह 
च । पठमप्पु सुपासं, जिणं च च॑दप्पह वंदे ॥ २॥ 
सुविहिं च पुप्फर्द॑तं, सीअर - सिजंस - वासुपुलं 
च । विमरकमर्णतं च जिणं, धम्मं संति च 
वंदामि ॥ ३॥ छुं अरं च सि, वंदे सुणि- 
सुयं नमिजिणं च । वदामि रिटरनेमिं, पासं तह 
वद्धमाणं च ॥  ॥ एवं मए अभिथुञा, विहृय 
रयमखा पहीणजरमरणा । चउवीसं पि जिणवरा, 
तिस्थयरा मे पसीयंतु ॥ ५॥ कि्तिय-वंदिय- 
महिया, जे ए खोगस्स उत्तमा सिद्धा । आरूग- 
बोहिखाभं, समाहिवरमुत्तमं दित ॥ ६॥ चंदेसु 
-निम्मरख्यरा, आइच्ेसु अहियं पयासयरा ! सागरः 
वर्गभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसत ॥ ७॥ 
(अव नीचे वेठ करं तीसरे आवद्रयक की -ुहपत्ति पटिलेदना 


आर नीचे मुताविक द्ये वार वांदणा देना )-- ` 
१८ 


(२२६) पाक्षिक चातुर्मसिक ओर सांवत्सरिक प्रतिकमणविधि) ५ 
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इच्छामि खमासमणो ! वंदिरं जावणिजाए ` 
निसीहिआषए १ अणुजाणह मे मिरग्गहंः ` 
निंसीहि; अहाकायं कायसंफासं, खमणिनो.मे ` 
किरामो अप्पकिरंताणं वहसुमेण मे, दिवसो ` 
वटक्॑तो ? जत्ता मे १ जबणिजं च भे? खामेमि 
खमासमणो ! देवसिअओं वडकस्मं, आवस्तिभाए ` 
पटिक्मामि खमासमणाणं, देवसिञाए, आसाय 
णाणए, तित्तीसच्रयराए, जं किंचि मिच्छाष, मण 
दुक्डाए, वयदुक्रडाए, कायटुक्रडाए, कोदाए, 
माणाण, मायाए, खोभाष, सवकालिभाए, 
सवमिच्छोवयाराए, सवधम्मादकमणाए, आसा- 
यणाए, जो मे अहरो कथो, तस्स खमा 
समणे ! पडिकमामि, निदामि, गरिहामि, . 
अप्पाणं वोसिरामि ॥ 
इच्छामि खमासमणो ! बादेड. जव्राण्लाएु | 
लिसीहिमाष ? अणुलाणह मे मिरग्गहं; निसीहि; ` 
अहो कायं कायसंफासं खमणिनो भे ` किखामा ` 
अप्पकिङंताणं वहसमेण मै, दिवसो वदेकेता { 


पाक्षिक चातुमासिक जर सांवत्सरिक प्रतिक्रमणविधि । (२२७) 


जत्ता भे ? जवणिजं च मे ? खामेमि खमा- 
समणो ! देवसिअं वहक्छस्मं पडिक्मामि खमा- 
समणा्णं, देवसिञआए आसायणाए, तित्ती- 
सन्नयराणए, जं किचि मिच्छाए, मणहुक्डाए, 
वयदुक्डाए, कायदुक्डाए, कोहाए, माणाए, 
मायाए, रोभाए, सदकालिआषए, सदसिच्छोव- 
याराए, सवधम्माइक्मणाए, आसायणाए, जो 
मे अडइयारो कओ, तस्स खमाससणो ! पडिक- 
मामि, निदामि, गरिहामि; अप्पाणं वोसिरामि ॥ 
` (अव ख्डे होकर वोकना । )-- 

 इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! देवसिञं 
आखोडं ! “इच्छं: आखोएमि । जो मे देव 
सिओ अहरो कओ, काइ, वादयो, माण- 
सि, उस्सुत्तो, उम्मग्गो, अकप्पो, अकरणिल्ने, 
दुज््ञाओ, दुविचितिओ, अणायारो, अणिच्छि-. 
अबो असावगपाउग्मो, नाणे, दंसणे, चरित्ता- 
चरिते सुए सामाइए ¦ तिण्हं युत्तीणं, चरण्हं 
कसायाणं, पंचण्डमणु्रयाणं, तिष्हं, युणव्याणं 








(२२८) पाश्िक चातुमौखिक खीर सांवत्सरिक परतिक्रमणविधि। 
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चरण्टं सिक्खावयाण, वारसविहस्स -सावग- 
धम्मस्स, जं खंडि, जं राहि, तस्स 
मिच्छ मि इकडं ॥ . । 

इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! देवति 
अतिचार आलोरजी ? “इच्छं ् 

आञ्चणा चार प्रहर दिवस में ञे में जीव 
विराध्या होय, सात खाख परथिवीकाय, सात 
खाख अष्काय, सात छख तेउकाय, सात छख 
वाउकाथ, दश खख प्रसेक वनस्पतिकाय, 
चोदह खख साधारण वनस्पतिकाय, दोय 
छाख वेहद्धिय, दोय छख तेद्रदिय, दोय खख 
चोरिद्धिय, चार खाख देवता, चार खाल नारकी, 
चार खाख विर्थच पचंदिय, चद खा मनुष्य ` 
एवे चार गति फे चोरासी खख जीवायोनिमें 
महरे जीवं जे कोर्ट जीवर हण्यो दोय, हणान्यो 
होय, हणतःं प्रवे भखो जाण्यो दोय, तेस्वेद 
मन वचन कायें की मिच्छामि दुकडं। 
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पाक्षिक चातुरमासिक ओर सांवत्सरिक प्रतिक्रमणविधि | (२२९) 


परे प्राणातिपात, बीजे भ्रषाधाद, ब्रीज 
अदत्तादान; चोधे मेथुन, पांचभे परिह, छट 
क्रोध, सातमें मान, आटमें माया, नवमें रोम, 
ददाम राग, इग्यारमें देष, बारें करटः, तेरमें 
अभ्याख्यान, चोदमें पेदून्य, पत्नरमें रति 
अरति, सोमे पर - परिवाद, सत्तरमे माया्षा- 
वाद्‌, अढारमें मिथ्या -रास्य, ए अढारे पाप- 
स्थानक माही महारे जीवे जे कोड पाप सेव्यां 
होय, सेवराव्यां होय, सेवतां पले भटा जाण्यां 
होय, ते सवे हुं मनः वचन, कायाय करी 
तस्स मिच्छामि इक्डं ॥ 


ज्ञान, दशन, चारित्र, पाटी, पोथी, ठवणी 
कवरी नवकरवारी, देवशर धम की आश्ातना 
करी होय । पन्नरे क्मादानों की आसेवना करी 
होय } राज -कथा, देश - कथा, खी - कथा, भक्त- 
कथा करी होय । ओर जो कों पाप परनिन्दा 
कीं होय, कराब्युं . होय, करतां अनुमोघं 


(२३०) पाश्िक चातुमांसिक ओर सांवत्सरिक प्रतिक्रमणविधि) 


होय सो सवै मन -वचन - कायाय करके दिवस. 
अतिचार आखोयणा करके पञिक्रमणमे आकोदं ` 
तस्स. मिच्छा मि दुक्षडं । | 
सस्त वि देवति दुचितिअ द्ठभासिअ 
दुचष्ुज । इच्छाकारेण सादेसह भगवन्‌ | 
इच्छं । तस्स मिच्छामि दुकडं । 
` (अव नीचे वेठ कर, दाहिना घुटना खडा करके “मेगवन्‌ . 
वंदितु घ भणं १ इच्छ, एसा कदे । पीठे तीन नवकार ओर 
तीन वार (करेमि ते" कदे ।) [मि 
णमो अरिहंताणं । णमो सिद्धाणं । णमो ` 
आयरियाणं 1 णमो उवञ्ञ्चायाणं । णमो खोप 
सवसाह्ूणं । एसो पंच नमुकारो । सदपावप्पणा- 
सणो। मंगटाणं च सवेसि। पटमं हवड्‌ मगदं ॥ ` 
करेमि भते ! सामादयं, सावजं जोगं पच्च- 
द्खामि । जावनियमं पल्वासामि, इवि तिवि- 
हेण मणेणं, वाया, काएणं, न करेमि, न 
कारेमि, तस्स भते! परिकमामि, निदामि, 
गरिहामिः अप्पाणं वोसिरामि ॥ 


पाक्षिक चातुमसिक ओर सांवत्सरिक प्रतिक्रमणविधि । (२३१) 


~+ ~~~ 


` इच्छामि पडिक्मिडं जोमे देवसिओ 
अद्जरो कओ, काद्रमो बाडइओ माणसिओ 
उस्सुत्तो उम्मग्गो अकप्पो अकरणिन्नो दुञ्स्ाओं 
दुविचितिभो, अणायारो अणिच्छिअवो, असावग- 
पाडग्गो, नणे दंसणे चरित्ताचारेत्ते सुए सासा- 
इणः । विष्हं युत्तीणं, चण्डं कसायाणं, पंचण्ट्‌ 
मणु्रयाणं, तिण्हं यणवयाणं, चडण्डं सिक्ा- 
वयाणं, बारसविहस्स सावगधम्मस्स, जं खंडिअं 
जं विराहिओं तस्स मिच्छा मि दुक्षरं । 
 वेदित्तु-श्वावक -पतिक्रसणसूत्रम्‌ । 

वंदित स्वसिद्धे, धम्मायरिए अ सवसाहू 
अ1 इच्छामि पडिकमिडं, सावग - धस्माइओ- 
रस्स ॥ १॥ जो मे वयाइआरो, नणे तह द॑ंसणे 
चरित्ते अ. ¦ सुहुमो अ बायरो वा, तं निद तं 
च .गरिदामि ५ २१ दविहे परिगगहस्मी, सावजे 
वबहुविहे. अ. आरंभे । काराव्णे अ करणे, 
पटिक्तमे देसिअं सवं ॥ ३॥ जं वद्धमिदिणषहि, 


(२२२) पक्षिक चातु्मासिक ओर सांवत्सरिकि प्रतिक्रमणविधि ! 
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चरि कसाएहिं अप्पसत्थेहिं । रागेण व दोसेण 
व, तं निदे तं च गरिहामि॥ £ ॥ आगमणे 
निग्गमणे, ठाणे च॑ंकसणे अणाभोगे । अभि. 
ओगे अ मिओगे, पटिक्मे देसिअं सवं ॥ ५॥ 
संका कंख विगिच्छा, पसंस तह संथवो छट. ` 
 गीसु । सम्मत्तस्तइञरे, पड्क्िमे देसि स॑ 
॥ ६ ॥ छक्रायसमारंमे, पयणे अ पयावणे अ 
जे दोसा । अत्तट्रा य परट्टूा, उभयदट्रा चेव तं 
निदे ॥ ७ ॥ पंचण्टमणुयाणं, णब्रयाणं च 
तिण्टमहयरे । सिक्छाणं च चण्ड, पडिक्मे 
देसिथं सवं ॥ ८ ॥ पटठमे अणुवयम्मी, धूरग- 
पाणाडवायविरदम । आय ्थिमप्पसत्थे 

पमायप्पसंगेणं ॥ ९ ॥ वह वंध छविच्छेए, अह- 
भरि भत्तपाणदच्छेए ! पटमवयस्सदआरे, पडि- 
क्रमे देसिञं सवं ॥ १०॥ वीए अणु्रयम्मी परि 
शरूखगञदियववणविरदय । आयरिजमप्पससधेः 
खस्थ पमायप्पसंमेणं ॥ ११ ॥ सहसा रहस्स दारे 
 भमोसुवएसे अ क्रूड - छेदे अ । वीञ - वचस्सदृआरे 





पाक्षिक चातु्मसिक ओर सांवत्सरिक धतिक्रमणयिधि । (२२३) 


पडिक्षमे देसिथं सदं ॥ १२॥ तइणए अणु्रयम्मी, 
थूरुग - परद्र - हरण - विरईओ 1 आयरिअमप्प- 
सत्थे, इत्थ पमायप्प्रसंगेणं ॥१३॥ तेनाहडप्पओगे, 
तप्पडिरूवे विरुद्ध-गमणे अ। कूड-तुख -कूड-माणे 
पडिक्मे देसिअं सं ॥ १४ ॥ चडव्थे अणुव- 
यम्मी, निचं परदारगमण - विरङओ । आयर 
अमप्पसत्थे, इस्थ पमायप्यसंगेणं ॥ १५ ॥ अप 
रिम्गहिभा इत्तर, अणंग -वीवाह - ति -अणुरगे । 
चरत्थ -वयस्सङ आरे, पडिक्तमे देसिं सं ॥१६॥ 
इत्तो अणु्रए पंचमम्मि, आयरिअसमप्पसस्थम्मि । 
परिमाणपरिच्छेए, इत्थ पमायप्पसंगेणं ॥ १७ ॥ 
धण -धन्न खित्त - वस्थू, रुप्प - सुवन्ने अ कुविअपरि 
माणे! दपए चडप्पयम्मि य, पडिक्रमे देसिञं सं 
॥ १८ ॥ गमणस्स य परिमाणे, दिसासु उड अहे 
अ तिरि च। उुड्धि सहअंतरद्धा, पटमम्मि 
युणद्ए निदे ॥ १९ ॥ सजम्मि अ मंसम्मि 
अ, पुप्फे अ फे अ गंघ-म्े अ । उवमोग- 
परीभोगे, वीयम्मि य॒णव्रए निदे ॥ २० ॥ सचित्ते 


(२३७) पाक्षिक चात॒मोसिक यर सांवत्सरिक प्रतिकमणयपिधि। 
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पडिवद्धे, अपोढि दुप्पोिथं च आहरे । वुच्छो- ` 
सहिभक्खणया, पड्किमे देसि सवरं ॥ २१॥ ` 
इगारी -वण -साडी, भाडीफोडी सुबलए कम्मं । ` 
वाणिज ` चव॒ दंत-खक्ख -रस -केसख -विस- ` 
विसयं ॥ २२॥ एवं खु जंतपिछणकम्मं निट- 
छरणं च दवदाणं । सरदहतलायसोसं, अस ` 
पोसं च वजिजा ॥ २३ ॥ सत्थग्मिमुसख्जं- 
तम -तणकट्र मंत- मूल -भेसजे । दिन्ने दवा- ` 
विए वा, पडिक्मे देसि सवं ॥ २४. ॥ 
ण्हाणावदण - वन्नग, विटेवणे सद्‌ -रूव -रसः 
गंधे । वस्थास्तण- आभरणे, पड्किमे देसिञं 
स्वं ॥ २५ ॥ रकदप्पे इव्छृदष, मोहरि. 
अहिगरण भोगद्ररितते । देडम्मि अणट्राए, तद्‌ 
अस्मि यणव्रए निदे ॥ २६॥ तिविहे दुप्प- 
णिहाणे, अणंवहाणे तहा सदविहणि । सामा- 
 उय ~ वितह -कण, पदमे सिक्लावए निदे ॥ २७ ॥ 
आणवणे : पेसखवणे, सहे, स्वे अ पुग . 
देवे 1 देसावमासियम्मी, वीए सिक्खराव्ष्‌ ` 


पाश्चिक च।तुमासिक जर सांवत्सरिक प्रतिक्रमणविधि ] ( रदेष) ` 


निंदे:॥ २८ ॥ संधारुचारविही, पमाय तह 
चेव भोयणामोए । पोसहषिहिविवरीए, ` तइए 
सिक्खावषए निदे ॥ २९ ॥ सचित्ते निविखवणे, 
पिहिणे ववएस मच्छरे चेव । काराइक्रम- 
दाणे, चरस्थे सिक्लावए निदे ॥ ३० ॥ सुहि- 
पसु अ दुहिषसु अ, जा मे अस्संजणएसु अणु 
कंपा । रागेण व दोसेण व, तं निदे तं च 
गरिहामि ॥ २१ ॥ साहू संविभागो, न कओ 
तव चरण -करण-जुत्तेसु । संते फसुअदाणे, तं 
निदे तं च गरिहामि ॥ ३२॥ इहरोए पररोए, 
जीविअभरणे अ आसंसपञगे ! पंचविहो 
अद्रो, मा मज्ज हज मरणंते ॥ ३३ ॥ 
काएण काडञस्सा, पडिकमे वादअस्स वायाए 

मणसा माणत्तिअस्स, सवस्स॒वयाह्आरस्स 
॥ ३४ ॥ वदणवयसिक्खागा -रवेसु सन्नाकसाय- 
दडेखु । यत्तीसु अ समिस अ, जो अहमारो 
अतं निदे ॥ ३५ ॥ सम्मदिदटरी जीवो, जइ वि 
ह पावं समायरई किंचि । अप्पो सि होड वधो, 


(२२६) पाक्षिक चातुर्मासिक ओर सावत्सस्कि धतिकमणविधि }-. 


जेण न निरद्धधसं कुणड ॥ ३६ ॥ तं पि ह स 
पडिक्रमणं, सप्परिआवं सउन्तरय॒णं च । खिष्पं ` 
उवसामेह, वाहि ब सुसिक्िभो विनो ॥ ३७ ॥ 
जहा विसं ऊुदटुगयं, मंतमूखविसारया । विजा 
हण॑ति मंते, तो तं हवई निविसं ॥ ३८ ॥ 
एवं अद्रुविहं कम्मं, रागदोससमनिअं । आलो. 
अंतो अ नदतो, खिप्पं हणह्‌ सुसावथो ॥ ३९॥ 
कृयपवो वि मणुस्सो, आषोड निंदिअ 
युरुसगासे । दोड अदरेगखटुओ, ओहरिअभसव ` 
मारवहये ॥ ४०॥ आवस्सएण एएण, सावओ जइ ` 
वि वष्र होड । दुक्खाणमतकिरिओं, काही 
अचिरेण काटेण ॥ ४१ ॥ आछोअणा बहुविदा, 
न य संभरिमा पडिक्मणकाटे । मृदयुणटनत्तर- .. 
यणे, तं निदे तं च गरिहामि ॥४२॥ तस्स धम्मस्स ` 
केवलिपन्नत्तस्स अब्युद्िभोमि अआराहणाए, ` 
विरथोभि विराहणाए । तिविहेण पडिकतो; 

व॑दामि जिणे चरवीसं ॥ ४३ ॥ जाति चेद्‌ 
आश्र, उदहे अ अहे ख तिरिथसोए य । सवद 
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पाक्षिक चातुमांसिक ओर सांवत्सरिके प्रतिक्रमणविधि | (२२७) 


ताह वंदे, इह संतो तस्थ सतां ॥ ४४ ॥ जावंत 
केवि साहू, भरहेरवयमहाषिदेहे अ । सवेसि 
तेसिं पणञओ, तिविहेणं तिदंडधिरयाणं ए ४५ ॥ 
चिरसंचियपावपणासणीह, भवसयसहस्समह- 
णीए । चडउवीसजिणविणिग्गय - कहाइ बोरंतु 
मे दिहा ॥ ४६ ॥ मम मंगङमरिहंता, सिद्धा 
साह सुअं च धम्मो अ । सम्मदिद्री देवा, दिव 
समाद च बोहिं च ॥ ४७ ॥ पडिसिद्धाणं करणे .. 
किचाणमकरणे 'पडिक्कमणं । असदहणे अ तहा, 
विवरीयपरूवणाए अ ॥ ४८ ॥ खामेमि स्व. 
जीवे, सवे जीवा खमंतु मे । मित्ती मे 
सवमूएसु, वेरं मज्द न केण ॥ ४९ ॥ 
एवमहं आखोडञ, निदि गरहिअ दुगंछिअं 
सम्म । तिषिहेण पडिक्कंतो, व॑दामि जिणे 
चउवीसं ५५०॥ ` 

 , इच्छामि खमासमणो ! ` वंदिड जावाणिजाप 
, निसीहिभए मत्थएण वदामि । देविय आरो 


(२३८) पाक्षिक चाठुमौिक सीर सांबत्सरिक पतिकमणपिधि। 


पी पिति पि 99 शकक 
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पडिकर॑ता इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ प॑क्खिय 
मुहपत्ति पडिरहं १ “इच्छं । 


इच्छामि खमासमणो | वंदिरं जावणिनाए ` 
निसीहिआणए मत्थषएण व॑दामि ॥ न 

( यदा पाशिक मुहपत्ति पडटिलेहना । वाद वांदणा दो देना 1) 

इच्छामि खमासमणो ! बंदिडं जाव्रणिनाए 
निसीदिआणए अणुजाणह मे मिरग्गहं । निसीहि; ` 
अहोकायं कायसंफासं, खभमणिनो से किटामो 1 
अप्पकिरंताणं वहूसुभेण भे पक्खो वंइकंतो ! 
जत्ता मे ? जवणिजं च मे ? खामेमि खमासमणो 
पक्खि वदक्रम्मं, आवस्सिजाणए, पडिकमामि 
खमास्मणाणं, पक्िाए आसायणाए तित्ती 
सन्रयराए, जं किंचि मिच्छाए, मणदुक्डाए 
वयदक्रटाप, कायटुक्डाए, कटाए, माणाए, 


१ चठमानिकमरतिफमय मै 'अटमासी आर्‌ प्रवि अरतिह्मपम ` 
संवच्छसीः वोटना चादि) ~ चरमादी्रतिशमयर्मे ^ चउमास्ीनी"' 


दच्छरीपतिलम मे " सचच्छये १ दर प्रकर गोदना ¦ 
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पाक्षिक चातुमीसिक ओर सांवत्सरिक प्रतिक्रमणविधि । (२२९) 
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मायाए,. छोभाए, ` स्रकाकिआए, स्वमिच्छो- 
वयाराणए, सबधम्मारक्मणाए, आसायण्राए, 
जो. मे. अइआरो. कओ, तस्स खमासमणो 
पडिक्तमामि, नदामि, शरिहामि; अप्पाणं 


वोसिरामि ॥ 


इच्छामि खमासमणो ! वंदिरं जावणिजाए 
निसीहिआए अणुजाणह मे भिरम्गहं । निसीदहि; 
अहोकायं कायसंफासं । खमणिन्ने मे किरामो, 
अप्पकिङंताणं बहूपुभेण मे पक्खो वदतो ? 
जत्ता मे १ जवणिनं च मे १ खामेमि खमास- 
मणो. ! पकिखिअं वडूक्कम्मं, पटिकमामि खमा- 
समणाणं, पक्खिआएः आसायणाए, तित्ती- 
सन्नयराषएठ, जं किंचि भिच्छाए, मणदुक्तडाए, 
वयदुक्डाए, कायडुक्डाए, . कोहाए्‌, माणाषए, 
मायाए, खोभाए, सवकाङिञाए, सवमिच्छो- 
वयाराए, सदधस्मटक्मणाए, आसायणाणए, जो. 


(२४० ) पाक्षिक चातुमीसिक यर सावत्सरिकि प्रतिक्रमणविधि। 


~ -------- 


मे अहरो कञो, तस्स खमासमणो ! पडकः 
ई (नि [९ [> [्षभ् # भ (0 (~ 
मामि, नदामि, गरिहामि; अप्पाणं वोसिरामि ॥ 
(अथ शरु कंदे कि--“पुण्यवंतौ देवसिते ` खान्करे ` 
पाकिखिक भणजो, छींक जयणा करजो, मधुर खरे पटिक्मजो, 
खांसे तो विषु खासजो, मांडरु माहि साप्रचेत ररे" 
इस ध्रकार गुरु के कदने वाद्‌ सव "तदत्ति कदे ओर खडे होकर 
‹ यन्ञुह्धियो ' खामे । ) | 
इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌! संबुद्धा 
खामणेणं अब्भुद्धिओहं, अधन्भितर प॑क्िथं 
खामेडं १ इच्छं, खामेमि पकिखिं, पन्नरसण्डं 
[स्‌ [ ५ €^ + * किचि । 
दिवसाणं पन्नरसण्हं राणं, जं किंचि अप- 
तिं पर पत्तिं भते, पाणे विणए, वेया- 
वच्चे, आलत्रे, संखुषे, उच्ासणे, समासणे, 
अंतरभासापए, उवरिभासाए, जं किंचि मनक 


[1 


१ नउमासी-प्रतिकमय भँ “चउमातिधरं खसे 2 द्यं ्रामेमि 
वचडमासि्ं, चष्ट मासाणे, अद्रष््ं परक्यार्ण, वीसोच्तरसयं रसयं 
सद्दिवसाणं "१ इ प्रत्‌ योटना, संद मेवली अतितमय भं संचच्छरिन 
सामे ? २, सामेसि संवच्छरिम, वुवान्टसण्टं भासां, चरी 


खण्डं पक्वा तिप्निसयदद्धि सददिवसाणं "दयी तषु मोचन चाह्नि ` 


पाध्िक चातुमीसिक ओर सांवत्सरिक प्रतिक्रमणविधि ! (२४१ ) 
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विणयपरिदीणं खहूमं बाथरं वा तुमे जाणह 
अहं न जाणामि तस्स मिच्छामि दुक्डं ॥ 
( अव खड़े होकर वोले-- ) 


इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! पक्खिअं 
आरो ? इच्छं । आखोएमि । जो मे पक्छिओं 
अडइयारो कओ, काडओ, बाइओ, माणसिओ, 
उस्सुत्तो, उभ्मग्गो, अकप्प, ` अकरणिजो, 
दञ्श्ञाओ, दुविर्चतिओ, अणायारो अणिच्छि- 
अबो, असावगपाडग्गो नणे, दंसणे, चरित्ता- 
चरित्ते, सुए सामाइषए । तिण्हं युक्तिणं, चण्डं 
कसायाणं पचण्हसणुव्रयाणं, चडण्हं सिक्खा- 
वयाणं बारसविहस्स सावगधम्नस्स, जं खंडिञं 
जं विराहिअं, तस्स मिच्छामि दुक्डं ॥ 
` . इच्छाकारण . सादंसह्‌ भगवच्‌. ! पक्खय 
अतिचार आरो ? “ इच्छं 


( चह ककर पकिलिच अतिचार कदे-- ) 
९६ 
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(२४२ ) पाश्चिकः चातुमासिक र सांवत्सरिक परतिक्रमणविधि। ` 
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पाक्षिक अतिचार ! 
नाणंमिः दंसणंमि य | 
चरणंमि तवम्मि तह य विरियंमि ॥. 
आयरणं आयारो 
इञ एसो पंचहा भणि ॥ १॥ 


ज्ानाचारः, दरनाचार्‌, चार्ाचार, तपा- ५ 
चार, वीयांचार, एवं पांचविध आचारमांहि 
जिको अतिचार पक्ष दिवसमांहि सुक्ष्म, वादर, 
जाणतां अणजाणतां हयो होई, ते सद्र मन, 
वचन, कायार करी मिच्छामि द्क्रडं॥ 

तन्न ज्ञानाचारना आद्र अतिचार “कारे ` 
विणषएु बवहमाणे, उवहाणे तहय निन्हवणे ॥ 
वजण अत्थ तटुभए, अटविहो नाण मायारो” 
ज्ञान - काखवेखामांहि पियं यणिडं नदी, सके ` 
पट, पिनय हीन वहमान दीन यागापः 
धान दीन, श्री उपाघ्यायकनं नदा ` पाटडः | 
अथवा अनेरा कने पटिउं अनेरो रु कदो 


पाश्चिक चातुमासिक जोर सांवत्सरिक परतिक्रमणविधि । ( २४२ ) 


व्यंजन अथं तदुभय क्रूडो पल्यो, देव वांदणे 
पडिक्कमणे सिञ्ञ्चाय करतां, पठतां, युणतां, ङडो 
अक्षर कने मत्रे अधिको ओखछो आगर पारक 
भण्यो, सूत्र अर्थं कृडा भण्या, भणीने वीसार्यो, 
तपोधन तणे धर्म काजो अण ऊधरे दांडी अण- 
पडिषेही, वसती अणसोधी, असिज्ज्ञाई अणोश्चा 
कारवेखामांहि दरवेकाछिक पमुख सिद्धांत 
भण्यो युण्यो, योग कद्यं, पखे भण्यो, ज्ञानोप- 
गरण पाटी, पोथी, ठवणी, कवली, नवकरवारी, 
सापडा सापडी वही दस्तरी ओरी या काग 
सुख प्रते आशातना हहं, पग छागो, धंक 
रगो, ओसीसे मूक्यो, कने छतां आहार नीहार 
कीधो, ज्ञानद्रव्य भक्षण उपेश्चषण कीधो, परज्ञा 
पराधे विणारयो, विणसतो उवेख्यो, छती शक्ते 
सार संभार न कीधी, ज्ञानवंत भते मच्छर 
वद्यो, अवक्ञा आशषातना कीधी, कोह श्रतं 
भणतां य॒णतां पद्रेष मत्सर अंतराय अपघात 
कीधो, मतिक्ञान, श्चुतक्ञान, अवधिक्ञान, मनः- 


(२४४) पाक्षिक चातुमसिक ओर सांवत्सरिक प्रतिक्रमणविधि। 
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पयवक्ञान, केवखन्ञान. ए पांच ` ज्ञानतणी अस 
हृहणा कीधी, कोड तोतखो वोवडो हस्यो 
वितक्यो आपणा जाणपणातणो ग्वै चितव्यो, 
अष्टविध ज्ञानाचार षिषदंओ जिको अतिचार 
पक्ष दिवसमांहे सूक्ष्म, बादर, जाणतां, अजा- 
णतां, हृवो होय, ते सह सन वचन कायां 
करी मिच्छ मि०॥ 

दीना - चारना आठ अक्तिचार “निस्संकिय 
निक्खिअ, `. निवितिगिच्छा अमूढदिद्री अ ॥ 
उवन्रूह॒ भिरीकरणे, वच्छल पभावणे अट 
देव युरु धर्म तणे. विपे निः्रकपणो न कीधों 
था एकांत निश्चय धर्यो नही, सघखाद्‌ मत. 
मला छे, एहवी श्रद्धा कीधी. धम॑संबंधिवा 
फरतणे विपे निःसंदेह बुद्धि धरी नदी. चारः . 
विया ` साधु साधवी तणां मटमलिन मात्र 
देखी दमा उपजावी, मिध्याद्वीतणी प्रजा 
 प्रभावना देखी, मृदद्िपणो कीधो, संघमदि 


पाक्षिक चातुमासिक अर खांवत्सरिक प्रतिक्रमणविधि ] ( २४५ ) 





यणवंततणी अदुपद्रंहणा अस्थिरीकरण अवा- 
त्सल्य अप्रीति अभक्ति चितवी, संघमांहे धिरी- 
करण वात्सल्य शक्ति छते प्रसावना न कीधी, 
देवद्रव्य विनाशि, विणसंतुं उवेख्युं, छती 
राक्ते सार संभार न कीधी, सापर्भिकञ्चुं करृह 
कम॑ कीधुं, जिनभवन तणी चोरादी आद 
तना कीधी, य॒रुप्रते ते्रीश आदातना कीधी, 
अधोतवसखं देवपूजा कीधी, तिं .ठाम पां 
देवप्रूजा, वासकरूपी कलश तणो ठवुक्रो छागो, 
सुखतणी बा छागी, ठवणारिय हाथथकी 
पञ्यो, पडिेहवो वीसायोँ, नवकरवारीने पग 
खागो, दर्नाचार विषङ्यो जे कोई अतिचार 
पक्ष दिवसमांहि सूक्ष्म बादर जाणतां अजाणतां 
इञ होय, ते सहू मन वचन काया करी 
मिच्छा मि दुक्तडं ॥ 

चारि्ाचारना आट अतिचार “ पणिहाण- 
जोगयुत्तो, पंचहि समिहंहिं तिहि युचीरिं ॥ 


(२४६ ) पाक्षिक चातुमीसिक ओर सांवत्ससिके परतिकमणवरिधि । ` 
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एस चरित्तयारो, अदट्रुविहो होड नायो * 
इरिया-समिती भासा-समिती एषणा-ससिती 
आयाणभंडमत्तनिक्छेवणा-समिती उ्यारपासवण- . 
खेरजष्टसंघाणपारिटावणीया-समिती, मनो॒िः 
वचनयुसि, कायि ए पंच समिती तीन यि, 
रूडी परं पाटी नदी, साघु तणे सदेव श्रावक 
तणे पोसह पटिक्रमणे रीधे अषटविध चारित्राः 
चार विषम जे कोई अविचार पक्ष दिवस- 
माहि सूक्ष्म वाद्र जाणतां अजाणतां, इसा ` 
होय, ते सह मन वचन कायाए्‌ करी मिच्छामि 
दक्तडं ॥ वि 

विशेषतः श्रावकतणे धर्म श्रीसम्यक्छमृट 
बारह चत श्रीसस्यक्ततवतणा पाच अआतिचारः~ 
^ संकाऽऽकंक्खा वितिगिच्छा, पसंस तह संथवो 
कर्मी संकाः-श्रीयारहंत तणी वक 
अतिराय ज्ञान खक्ष्मी गांीर्यादिक यण 
शाश्वती भतिमा. चारित्रियानां चारन जिन 


पाश्िक चातुमीसिक ओर सांचत्सरिक प्रतिक्रमणविधि ! (२९७) 


=^ ~~ ~~~ ^~ ~~~ - ~ 


वचन तणो संदेह कीधो । आकाक्षाः-बरह्या 
विष्णु महेश्वर क्षेत्रपार्‌ गोगो गोच्रदेवता यह 
पूज्या विणाङग हतुमत इत्येवमादिकं थाम 
गोत्र देदा नगर जू जूआ देव देहरना प्रभाव 
देखी रोगे आतंक इहरोक पररोकाथं पज्या 
मान्या, बोद्ध सांख्यादिक संन्यासी भरडा भगत 
छिगिया योगी दरवेश अनेराई दरशनियानो कष्ठ 
` मंन्न चमत्कार देखी, परमाथ जाण्या विणा मूल्या 
अनुमोया, कशाच्र रीख्या, सभिल्यां, शराध 
संवत्सरी होरी बरव माहीपूनिम, अजापडिवा 
प्रेतवीज, गोरत्रीज, विणायकचोथ, नागपाचमी 
ञूरुणाछठ, शीरुसातम, धो-आटम, नली 
नवम, अहवद्समी, बत इग्यारस, वत्सवारस, 
धनतेरस, अर्न॑तचोदश, आदिद्यवार, उत्तरायणं 
नवोदक, जाग भोग उतारणा कीधा, पिपल 
पाणी घाव्यां घरान्यां, घर वाहिर दई तलाव 
नदी समुद्र ऊंडमे पुण्य हेतु सान कीधां, दान 
दीघां, महण शनिश्वरः माहसास. नवरात्रि 





------~~----------------- ~~ 





( २४८) पाश्िक चातुमासिक यर सांवत्सरिकः परतिक्रमणरिधि) ` 





न्हाया, अजाणनां थाप्यां, अनेराई बत बतोलां 
कीधां, कराव्यां । वितिगिच्छाः-धर्म॑संवधिया 
पर तणो संदेह कीधो जिण आरेहंत धर्मना 
आगर विनश्योपकार सागर मोक्षमार्ग दातार 
देवाधिदेव शुद्ध भवे न प्रूज्या, न मान्या, ` 
महात्माना भात पाणी तणी दुग॑च्छा कीधी, ` 
कुचारित्रिया देखी, चारितरिया उपर अभाव हम, ` 
` मिभ्यात्वी तणी प्रभावना देखी, षञ्च॑सा कीधी, . 
म्रीति मादी, दाक्षिण्ये तेहनो धरम मान्यो, 
श्रीसमकित विवे अनेरो जिको अतिचार पक्ष 
दिवसमांहि सूक्ष्म, वादर, जाणतां अजाणतां 
हयो होय, ते सहर मन, वचन, कायाए करी 
मिच्छामि दुक्रडं ॥ 
परे स्थर भ्राणातिपात प्वेरमणत्रते पराच 
अतिचार, “व्ह वंध छखविच्छएु, अद्मारं मत्त 
पाण वुच्छेए > द्विपद चउपद प्रतं रान्रव्डं मादौ 
घाव. घाल्यो,. गे वधन बाध्या, षणे भारे 


पाश्चिक चातु्मासिक ओर सावत्सरिक परतिक्रमणविधि ! (२४९) 





प्ड्या, निर्खाछन कसं कीधां, चारा पाणी तणी 
वेखा सार संभार न कीधी, खहिणे देणे किणही 
प्रते रुषघाव्युं, तण भूखे आपण जिम्या, अणम्‌ 
पाणी वाव, रूडे शल्यं नही, गङाव्युं नही, 
अणगख पाणी द्ील्यां, दूगडां धोया, इंघण 
अणसोध्युं जाल्युं, साप कानखजूरा सुखा 
माकड जूआ गोगिंडा साहतां सू, द्खव्यां 
रूडे थानक न मूक्या, कीडी मकोडी उदेही 
घीवेरी कातरा चूडेरी पतंगिया डेडकां अल- 
सिया ईंरी दूति डस मसा वगतरा माखी 
पमुख जे कोड जीव विणा चापेया द्ह्व्या, 
माखा हखावतां पंखी काग चिडकरानां इडां 
फरूटां अनेरा एकद्ियादिक जिके जीव विणटा 
चाप्या, दृहव्या, हारूतां चारुतां अनेर कांड 
काम काज करतां विष्वंसपणु कीधुं, जीव रक्षा 
रूडे न कीधीः, ` संखारो सूकव्यो, सखुस्या धान 
तावडे दीधां, दखाव्यां, भरडाव्यां खाटल 
तावडे . स्राटक्या, मुक्या सूकाग्या, जीवाकुल 


(२५० ) पाक्षिक चातुमीसिक सर सांवत्ससिकि प्रतिक्रमणविधि } ` 
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भूमि टीपावी, वादी गार राखी रखावी, दटणे 
खांडणे लीपणे रूडी जयणा न कीधी. आटम . 
, चउदङ्रना नियम भाग्या, धूणी करावी, : 
पिरे स्थूरु प्राणातिपात वत विषडभो अनेरो 
जे कोड्‌ अतिचार पक्ष दिवस माहे सूक्ष्म वाद्र 
जाणतां अजाणतां हृ होय, ते सह मन वचन 
काया करी मिच्छ मि दुकडं ॥ 
वीजे स्थूर श्टपावादः विरमणत्रते पांच 
अतिचार “सहसा रहस्स - दरे, सोसुवएसे य क्रू 
रह्‌ य 2 ॥ सहसात्कारः-केणाहक परत अयुक्ता 
आर दीधो, किणहिक भते एकाति वात करतां 
देखी लम्हें तो राजविरुद्ध चितवो छो. इत्यादिक 
कद्यं. खदार मंचरमेद कीघो, अनेराहं किण 
हीनो मंत्र आलोच मर्म प्रकादयो,. किणहीनं 
करटी अद्धि दीधी, कूटो ठेख षख्या रदी 
साख. भरी, थापण सोसो कीधो; कन्या टीर | 
गाय भूमि संवंधिवया ` केहणं देणे व्यवसाय 


पाक्षिक चातुमौसिक ओर सांत्सरिक प्रतिक्रमणविधि } (२५१) 


वाद्‌ वढावडि करतां मोट ब्ूठ बो्यं, दाथ 
पग मणी गाङ दीधी, करडका मोड्या,. अधस्मं 
वचन वोल्यां ॥ वीजे स्थूल श्रृषावाद्‌ चत विषड्‌ 
जे कोड्‌ अतिचार पश्च दिवस माहे सूक्ष्म घाद्र 
जाणतां अजाणतां हो होय, ते सहू मन वचन 
कायाए करी मिच्छामि दुकडं ॥ 

त्रीजे स्थूरु अदत्तादानविरमण चतना 
पाच आतचार “ˆ तनाहडप्पगे० > घर बाहर 
क्षे खले पराह वस्तु अणमोकङावी रीधी, 
दीधी, वावरी, चोरीनी वस्तु मोरु रीधी, चोर 
धाडीत पते संवर दीघं, संकेत कषु. विरुद्ध 
राज्यातिक्रम कीधो, नवा पुराणां सरस विरस 
सजीव निर्जीव वस्तु तणा भेर सभे 
कीधा, खोटे तोर मान माप वहो्या, दाणचोरी 
कीधी, सरटे खांच रीधी, माता पिता पुत्र 
कर्त्र परिवार वची दी गांठ कीधी, फिण- 
हीनं रेखे परेखे युखच्युं, पडी वस्तु ओख्वी 
रीधी, चीजे स्थूरं अदत्तादान चत विषह 


( २५२) प्राश्चिक चातु्मासिक ओर खांवत्सरिकं धतित्रमणविपि। 


॥ ^ 0 ~~~ न १०१०९०९. ५ 


अनेरो जे कोड अतिचार पक्ष दिवसमांदि सूक्ष्म 
बादरं जाणतां अजाणतां हो होय, ते सह 
मन वचन कायाए करी मिच्छामि दकडं ॥ 
चोथ खदार संतोष मेथुनवते पाच 
अत्तिचार “ अपरिग्गहिया इत्तर, अणंगंवीवाह्‌ 
तिअणुरागे०” अपरिण्हीतागमन, इतर 
परिष्हीतागमन कीं, विधवा वेद्या छरी ङ्य. 
ङ्रना खद्‌ार इोकततणे विपे दृष्टिविपर्यस 
कीधो, लराग वचन वोल्यां, आटम चउदस 
अनेराहं पं तिथि तणा नियम सांग्या, धर 
धरणां कीधां करान्यां, अनुमोदयथां, कुषि- 
कल्प चितव्या, अनङ्धकीडा कीषधी, पराया, 
विवाह जोढ्या, कामभोगतणेविपे तीतर अभिखाप 
कीभ्रे, यतिक्छम रयातिक्स अतिचार अनाचारं 
कुखम्न खाधां, नट विट पुरुपञ्ं दासं कीं, चाथ 
खदार संतोप मेशुन वत विपे अनेरो जे कर, 
अतिचारपक् दिवसमाहिं सुक्ष्म बादर जाणता 


पाक्षिक चातुमासिक ओर सांचत्सरिक परतिक्रमणविधि । (२५२ ) 


~~~-~-~ 


अजाणतां ह होय, ते सहू मन वचन कायाए 
करी मिच्छामि दुक्डं॥ 

पांचसे परिथ्रहपरिमाणवते पांच अतिचार 
^“ धण - धच्च - खित्त वस्थू०> धन धान्य क्षेत्र 
वस्तु रूप्य सुवण कुप्य द्विपद्‌ चतुष्पद्‌ नवविध 
परिह तणा नियम उपरांत बृद्धि देखी समूरच्छ 
खगे संक्षेप न कीधो, माता पिता पुत्र कलर््रादि 
तणे रेख कीधो, परियह परिमाण ई पवयो 
नहीं. पदी वीसार्यो, नियम वीसार्यो ॥ पांचमे 
पारेमह परिमाण जतविषडञ० ॥ 

छठे दिगुपरिमाणवतें पांच अतिचार “गस- 
णस्स॒ य परिमाणे०” उददरदिसि अधोदिसि 
तिर्यगदिसि जायवा आयवा तणो नियम जे 
कोड अजाणे भांगो, एक गमा संकोडी, बीजी 
गमा वधारी, विस्छति खगे अधिक भूमि गया, 
पाठटवणी आधी मोकरी, छठे दिगुपरिमाणत्रते 
विषे अनेरा जे कोद अतिचार पर्ष दिवसमांहि 


( २८४ ) पा्चिक नत्मातिक ओर सावत्सरिक भतिकरमणविधि। । | 
सूक्ष्म वाद्र जाणतां अजाणतां हभ होय, ते . 
सह मन वचन कायाए करी मिच्छा मि दुकडं ॥ 
सातमे भोगोपभोग परिमाण बत, जेहना 
भोजन आश्री पांच अतिचार अने कमंहती 
पन्नरे, अतिचार एवं वीश्च अतिचार “सचित्ते 
पडिवद्धे, अपो दुप्पोखयं च आहरि०“ 
सचित्त तणे नियम रीधे अधिक सचित्त रघुं, 
तथा सचित्त मरी वस्तु अपकाहार दुषकादार 
वुच्छोषधि तणुं भक्षण कीं, दोला उवी 
पटुक काकडी भडथां कीधां, सुल्यां धान प्रमुख ` 
भक्षण कीधां ॥ 

“ साचत्त- दव ~ विग; | 
पाणह ~ तवो - वत्थ-कुसुमेसु ॥ ~ 
वाहण ~ सयण ~ विखेण 4 

वंभ - दिसि-ण्टाण-~ भते “ ॥१॥ . 

. ए चवदेः नियम दिनं प्रते सभाया संक्षप्या 
नहि ठे नियम भाग्या. वावीस भक्ष, वत्तीस 


नमी मि मिभ 





पाक्षिक चातुमीसिक ओर सांवत्सरिक परतिक्रमणविधि । (२५५) 


अनंतकायमांहि आदु मूला गाजर पींडाद्धु सूरण 
सेखरां काची आंबरी गोल्हां खाधां, चोमासा 
प्रमुखमांहे वासी कटोखनी रोटी खाधी, चरण 
दिवसनँ दही ीधूं, मधू महृडां माखण मादी 
वेगण षीद पीचू पपोटा पीपी विष हीम करहा 
घोरुवडां अणजाण्यां फर टीवरं अथाणुं आस- 
णवोर काचं मीटुं, ति खसखस काचां कोटि- 
वडां खाधां, रात्रिभोजन कीघुं, ख्गबगतीवेखायं 
व्याद्ध्‌ कीधुं; दिवस उम्या विण रिराव्या ॥ 
तथा -पन्नरे कमौदान - ईगाछि -कम्मे, वण- 
कम्मे, साडीकम्मे, भाटी -कम्मे, फोडिकम्मे 
ए पांच क्म दंतवाणिनज्ये खक्छवाणिल्ये रस- 
वाणिज्ये, केरावाणिज्ये, विषवाणिज्ये, ए पांच 
वाणिल्य जंत पीलणकम्मे, निषटंछ्ण कम्मे, 
द्वग्गिद्‌ावणया, सर दहतराव सोसणया, 
असहं पोसणया, ए पांच सामान्य, पांच कमे, 
पाच वाणिज्य, महारभ, रीहाखा . कराव्या. 


(२५९) पाक्षिक चातुमौसिक ओर सांवत्सरिकः परतिक्रमणयिधि | -. 


न ^-^ ~~~ 


इटवाह्‌ नीवाडा  पचाव्या, ` धाणी, . चणा, ` 
पक्रान्न करी. वेच्या, वासी. माखण तया्व्यां, ` 
अंगीठा कीधा कराव्या, तिखादिक संचीया, ` 
फ़ायुण मास उपरांत राख्या, क्रूकडा सूडा ` 
प्रमुख पोष्या, अनेरं जे का वह सावय कटर 
कमौदिक समाचर्यु, सातमा भोमोपभोग चत 
विषदह्ञ जे कोट अतिचार पश्च दिवसमांहि. 
सूक्ष्म बादर जाणतां अजाणतां हओ होय, ते ` 
सहर मन वचन कायाए करी मिच्छामि दुकडं ॥ ` 
आटमा अनथ दंड विरमणव्रतना पाच . 
अतिचार “कंदप्पे कुकरुडए०” कंदप्पं स्मे 
विटनी परे हास्यः कुतूहट उखादि अंग कृचष्टा . 
कीधी, मूरखपणा खगे कुणदहीने असंबद्ध ब्य 
वोस्या. खांडा कटारी ऊुसि ऊृषहाडा रथ 
` उखर मूस अभि घरटी आदिकः सज करी .. 
नेस्या, माग्यां ` आप्या, कणक वस्तु ठोर चेव 
राव्यं, अनेयो काद पापोपदेशर दीधो, यंषोट ` 





च ५ ५ 


पाश्चिक चातुमा सिक भौर सांचत्सरिक प्रतिक्रमणयिधि.) (२५७) 


नाहण, द्‌ांतण. पगधोअण पाणी वेर अधिक 
आण्यां, हीडोके हीच्या, . राजकथा देशकथा 
भक्तकथा चखीकथा पराद्‌ वात ` कीधी; आत्ते 
सेद ध्यान ध्यायां, कर्कशा वचनं वोल्या, ` कर- 
कडा मोल्या, संसेडा छाया, भसा सांढ करूकडा, 
मिढा नादि जृञ्चतां कर्ह करतां जोयां, 
खाधी खगे अदेखाहं चितवी मादी मीदुं.कण 
कपासिया काजविण चाप्या, तेह उपर चयटा 

आरी वनस्पति खुदी, छास पाणी घी रस तेख 
यक आस्ख्वेतस वेरजादिक . तणां भाजन 
उघाडां सूक्यां, ते. मांहि कीडी कथुआः माखी 
उदर गिरोखी भमुख जीव विणठा, सूडा भमुख 
जीवक्रीडा हेते बंधी राख्या, घणी निद्रा कीधी 

राग देष. रगं एकने ऋद्धिं परिवार वांडी एकनें 
म्रत्यु -हाणि विमासी आटसमा अनर्थं दंडविरमण 
तत विषद्ओ जे कोई अतिचार पक्ष दिवस्मांहि 
सूक्ष्म वाद्र जाणतां अजाणतां इञ होय, ते ` 
सह मन वचन कायाए करी मिच्छामि इकड ¶ 


(२५८) पाक्षिक चातुर्मासिक जर सांवत्सस्कि प्रतिक्रमणविधि। 





८ 





नवमा सामायिकनतें पांच अतिचार “तिविहे 
दुप्पणिहाणे०> ` सामायिक - लीये मनः आहट . 
दोहट चित्युं, वचन सावय वोल्यु, काय अण. 
पडटिच्े्युं दखव्युं, छती वेरा सामायिक. 
न ठीधुं, सामायिक खद उघाडे मुखे वोस्या, ` 
ऊंघं आवी कीधी, वीज दीवा तणीं उजादी ` 
लागी; कण कपासीया माटी मीदुं नीर शूं 
हरिकायना संघट्‌ हया, पुरुष तियचना संघट्‌ ` 
इभा, `तथा ची तिर्यची आभडी, सुहपत्तियां 
संघट्ट; सामायिक अण प्ररडं पारिड, पारं 
वीसारिडं, नवमे . सामायिक त्रत वेषया जं. 
कोई अतिचार पक्ष. दिवसमांहि सक्षम वद्र ` 
जाणतां अजाणतां हों होय, ते स्र मन वचन 
कायाए. करी मिच्छ मि टुक्डं ॥ ४ ॥ 

दशमे: देग्रावकाश्चिक वते पाच. . अत्ति 
वारं “ आगवणे पेसदणे० ” आण्वणप्पञचौगे 
पेसवणप्पओभे सदाणुवद ` स्वाणुवाद विवा 


# 0 ^ 


पाक्षिक चातुमौसिक योर सांवत्सरिकः प्रतिकमणविधि ! (२५९) 





यु्गख क्खेवे ॥ नियमित भूमिकामांहि बाहिर 
थकीं कांड अणाब्युं, आप कन्हाथी बाहिर 
मोकस्था, साद्‌ करी रूप देखाडी कांकरी नासी 
आपणपणुं छतं जणाव्युं, ददामे देश्ावकासिगं 
ज्तविषडूयो जे कोई अतिचार पक्ष दिवसमांहि 
सूक्ष्म वाद्र जाणतां अजाणतां हभ होय, ते 
सह मन वचन कायाए करी मिच्छा मि दुक्षडं ॥ 
`` इग्यारमे पोषधोपवास बते पांच अतिचार 
“संथारूत्चार विरही, पमाय तह चैव भोअणा 
भोए०” पोसह रीषधे संथारा तणी भूमि वाहि 
रखा यथंडिखां दिवसं शोध्यं पडिेद्यां नहीं, 
मातरं अणपडिलेह्युं वाव्युं, अणयुंजी भूमि 
काई परटव्युं परटवतां चिन्तवणा न कीधी 
“अणुजाणह्‌ जस्सुग्गदो ” न क्यो. परटन्यां 
पूटे वार चरण ^“ वोसिरामि वोसिरामि ? न कषयः 
पोसहराखामांहि पेसतां नीसरतां “ निस्त दी 
आवस्स दी > कहेवी -वीसरी, एथ्वीकाय, अप्‌- 


(२६०) पाक्षिक चातुमासिक यर सांचत्सरिक पतिक्रमणपिधि। . 





५.८०५-. 








कराय तेडक्राय .वाडकाय. वनस्पतिकाय ` चस- ` 
काय तणा संघ परिताप उपद्रव हमा; संथारा 
पोरसि तणो विधि भण वीसारियो. पोरसि- 
माहि. उच्या, अविधिः संथारं पायय, काल. 
वेरायें पडिकिमणुं न कीधो, पारणादिक तणी ` 
चिता निपजावी; काख्वेखा देव बांदवा वीसा- ` 
या, पोसह असूरो ` रीयो, सवारो पारीयो, ` 
प्रं तिथि आवी पोसह रीधो नदी, इग्या- 
रमे पोषधोपवास व्रतविषड्यो अनेरो जे कोई 
अतिचार पक्ष दिवस्मांहि सूक्ष्म वादर जाण्तां ` 
अजाणतां हओ होय, 'ते सदर मन वचन कायाए ` 
करी मिच्छामि दुकडं ॥ । 

वारमे अतिथि संव्रिभागव्तें ` पांच अति 
चार चित्ते निक्छवणे”  सचित्तवस्तु हट. 
उपरि धके महात्मा प्रते असूघ्तुं दान दीधः 
अदेवा तणी घु सञ्ठं फदी असरञटं कषु; 
देवा . तणी बुद्धे असञ्चच फेडी सदतं कीधुः 


पास्िक चातुर्मासिक जर सांवत्सरिक प्रतिक्रमणविधि। (२६१) 
आपण फेडी परायुं कीं, विहरवविखा टि 
गया असुर करी महात्मा ते्या, मच्छर रगे दान 
दीधुं, य॒णवंत आवे भगति न साचवी, छती 
शक्ति. साधर्मिक ` वात्सल्य ` न की. अनेराह 
ध्म क्षेत्र सीदाता छती शक्त -उद्धर्या ` नदी, 
वारमे अतिथि संविभाग ब्रतविषङ्यो -अनेरो 
जे कोड अतिचार पक्ष दिवसमांहि सुक्ष्म बादर 
जाणतां अजाणतां हओ होय, ते सहू मन वचन 
कायाए करी मिच्छामि दुक्डं ॥ 

: संखेहणा तणा पांच अतिचार. . “इहरोए 
परखोए०” इहरोकासंसप्यओगे परखोगासंसः 
प्पञओगे जीविआसंसप्पओगे -मरणासंसप्पओगे 
कामभोगासंसप्पओगे, इहरोक - मयुष्यभव 
मान महच खोक तणी सेवा ठङकराहं षख्देव 
वासुदेव चक्रवत पद्‌. वांख्यां, . परलोकः 
अहभमिद्र. देवाधिदेव ` पदवी - वांखी, सुख ` आव्य 
जीववातणी वांछा -कीधी, दुःख. आव्ये मरवा 





(२६२) पक्षिक चातुमासिक भौर सांचत्ससिक पतिक्रमणविधि सणिथि। 


1 


तणी वांछा कीधी, काममोग तणी इच्छ कीधी 
संखेहणात्रत विषह जे कोई अतिचार पक्ष 
दिवसमांहि. सूक्ष्म बादर . जातां अजाणतां 
हओ होय, ते सह मन वचन. कायाएु करी 
मिच्छामि दकडं ॥ भ 
तपाचार वारमभेदे-छ अभ्यंतर, छ वाहिर, 
“अणसणसूणोयरिया० > अणसण करीरे. उप 
वास ते पदंतिथि छती शक्ते कीघुं नही, उणो- - 
द्री वे-पांच सात कवर ऊणा रद्या नहीं, वृत्ति 
संक्षेप ते-द्रव्य पमुख सव वस्तु संक्षेप कीं 
नही, रसखाम ते विगय खाग न कीं, काचष्छेद- ` 
लोचादिक कायक. न कीधो, संरीणता- ` 
अंमोपम संकोच्यां नही, नवकारसी पोरसी 
गंटसी मूटसी साद्पोरसी पुरिमह् एकरासणो , 
वैञस्णो नीवी . आविर पमुख प्चक्छाण 
पारवां .वीसार्या, वेसतां नवकार .भण्यो नही 
उटतां दिवस्रचरिमं न कीं, नीवी अवलि 


पाक्षिक चातुमासिक यर सावस्खरिक प्रतिक्रमणविधि ! (रद्द 


उपवासादिक तप करी काचं पाणी पी, वमन 
अयं 1 बाह्य तपतत विषङ्यो जे कोई अतिचार 
पक्ष दिवसमांहि सूक्ष्म ` बादर जाणतां अजा- 
णतां हओ होय, ते सदह मन॒ वचन कायाणु 
करी मिच्छ मि दुक्घडं ॥ . | 

` अभ्यंतरं तप ^“ पायच्छिततं विणओ०? युस्‌ 
कने सनसुद्धे आखोयणा . खीधी . नरी, युरुदन्त 
भायच्छित्त तप रेखा ुद्धं॒प्हुचाच्चुं नहीं 
देवगुरु संघ साहम्मी प्रतं पिनय साचव्यो नरी, 
वाचना, पच्छना, परावर्चना, अुपेश्षा; -धर्म- 
कथा, छक्षण पंचविध सिजाय कीधी. नही, ` 
धस्मध्यान, जुद्कष्यान, ध्यायं नहीं, कर्मक्षय 
निमित्त. खोगस्त दस वीसंनो काउस्सग्ग न 
कीधो, अभ्यंतर तप विवङ्ञो ञे कोई अतिचार 
पक्ष दिवससांहि सुष्ष्म वाद्र ज्ञाणतां अजाणतां 
हओ होय, ते सह सन कचन. कायाए्‌ करी 
मिच्छामि दुकडं॥. .. 


( २६९) पाद्धिक चातुमासिक शौर सौचन्सरिक थतिक्रमणविधि). ` 





न ^ 


वीयौचारना तीन अतिचार “अणिगरूहि यव- ` 
रविरीऊ, परिकमई जो जहंतठणेसु, लंजद्‌ ` 





अ जहा थाम, नायो वीरियायासे,*. पटवे ` 


युणवे विनय वेयाक्च देवपूजा सामायिक दान . 
शी तप भावना प्रमुख ध्म कृयतणे धिपे. 
मन वचन कायतणुं छं वल वीयं गोषच्युं | 
रूडां पंचाद्ध खमासमण न दीघां, वेठां पडि. ` 
कमणं कीधुं, वीयौचारवत . त्रिष जे कोहं 
अतिचार पक्ष दिवसमाहि सन्म वाद्रे जाणतां ` 
अजाणतां वो होय, ते सह मन वचन कायाए ` 
करी मिच्छ मि ुकडं ॥ 
““ नाणाहखट पदवय | 
समसंटेहण पण पनर कम्मेसु ॥. 
वारसतव विरिथ तिगं; 
: चउवीसं स्य अहचारा ” 
४८ पटिसिद्धाणं करणे०" जिनपतिपिद्ध वावीस 
ञ्जभक्षय, यचतीस अनंतकाय, वहूवीन भक्षण 


[नि भी, 


पाक्षिक चातुमासिक मौर सांवत्सरिक पतिक्रमणविधि | (रद) 
महाआरंभ महापरिथहादिक कीधां,. निलज्ल 
देवपूजा सामायिकादिक तथा तीथेयात्रादिक 
न कीधां, जीवाजीवादि विचार सदद्यां नदीं 
आपणी कुमति गें उत्सूत्र भररूपणा कीधी 
प्राणातिपात, सृषावाद्‌, अदत्तादान, मेथुन 
पारियह, कोध, मान, माया, खोभ, राग, देष, 
कह, अभ्याख्यान, परपरिवाद, पेदयुन्य 
अरतिरति, समाया - शषावाद्‌, मिथ्यात्वराल्य 
ए अढारह्‌ पापस्थानकमांहि जे कांड कीधीं 
कराव्यां अनुमोयो ॥ एवं प्रकारं श्चावक धर्म 
श्री सम्यक्त मूख वारह वत चोवीसां सो अति- 
चारमांहि ञे कोई अतिचार पश्च दिवसमांहि 
सूक्ष्म. वाद्र जाणतां अजाणतां हवो दोय, 
ते सह मन वचन कायाएं करी मिच्छामि 
दुक्छ्डं ॥ इति १ 
( अय . मीचे वैठकर .बोखनः 1 ) 


` सवस्स वि पविखिय दुर्ितिअ दुच्भासिअ 


(२६६) पाक्षिक चातुमांस्तिक ओर सांवत्छरिक भतिक्रमण विधि ] 


इचिद्धिय, इच्छाकारेण संदिसह्‌ भगवन्‌ ! इच 
तस्स मिच्छामि दुक ॥ । 
इच्छसि खमाससणो ! वदिं जावणिजाप 
निसीहियाए ?। अणुजाणह मे मिरग्गहं । निसीहि 
अहोकायं कायसंफासं, खमणिजो मे किटामं 
अप्यकरिखुताणं वहसुभेण भे पक्खो वडक्ततो । 
जनता भे; जवणिजं च ये ? खामेमि, खसासमणो 
पक्खि वदक्छम्मं कम्म आवस्तिाए पटिक्रमारि 
सखमासमणाणं, पक्खियाए आसायणाए तिती 
सन्नयराए, जं किंचि मिच्छ, मणटुक्कडाषए 
वयटुकडाप्‌, कायटक्डाए, कोए, माणाप्‌ 
मायाए, खोभाए, सवकालिथाए, सदमिच्छोवया 
राए, सव्धम्माईकमणाषए, आसायण्णप, जो म 
अदारौ कओ, तस्स खमासमणो ! पडिक्मासि 
नदामि, मरिहिसि, अप्पाणं कोसिरासि ॥ 
ट्च्छमि खमासमणो ! वंडिरं जाघणिजाप 
निसीहिमाप?। यणजाणह मे मिउम्यह। निसीदहिः 
अटोकायं कायसंप्रासं । खमणिल्ो भे किमो 


पाश्चिक चाुमासिक यर खांवत्सरिक प्रतिक्रप्रणविधि } (२६५) 


अप्यकिखंताणं ` वहुसुमेण मे पवो वङ्क्तंतो १ 
जन्ता भे? जवणिनं च मे? खामेमि. खमी- 
समणो ? पक्खि वह्कम्मं, पडिकमामि, खमा- 
समग्राणं, पक्छिआाए . आलसायणाण, तित्ती 
सन्नयराएः जं कित्र सिच्छाए, . मणदुच्छडाषए, 
वयटुक्कडाए, कायटुकडाए, कोहाए, माणा, 
मायाए, खोभाए, सवकालिआप, सवमिच्छोवयो- 
राए,. सवधस्माद्क्मण्णए, आस्रायणाए, जो मे 
अडइञसे कओ, . तस्स खमासमणो ! पडिक्मामि, 
निदामि, गरिहासिः; अप्पाणं वोसिरामि ॥ 
इर्छखाकारेण - ` सादंसह्‌ भगवन्‌ ! द वासयं 
आखोदय पडिकिता ` पत्तेयखामणेणं अब्मुद्धि- 
ओमि, अन्भितर >्भूतरं पक्खिथं ` खामेडं ? इच्छ, 


` १ चउमासी-प्रतिक्रमण मे “चडउसासिभं खासेडं 2 इच्छं खामेमि 
चउमासिभ,. चउण्हे मासौणे, "अष्टं पक्खाणं, चीसोत्तरसयं खट्‌ 
दिवसाणं इस तरद बोलना, ओर संवत्सरी अ्रतिक्रमण मे “संचच्छसीं 
खाभेडं ? च्छ, खादेमि संवच्छसियं, दुवाटखण्टं मासणं, चरघी 
सृष्टं पक्खाणे तिन्निसयत्ल्टिं साईदिवसाणं “* इख तटं बोलना चादिये । 


(२६८) पाक्षिक चाठमोसिक यर सवंत्सरिक प्रतिक्रमणपिधि ) 


न (~ ~ 0 म ज ~ [र ५, ५ १ ५००५ 


खामेमि पक्िअं, पन्नरसण्टं दिवसाणं, पन्चरस- 
ण्ठ राईण, जं किंचि अपत्तिथं परपत्तिओं भते, 
पाणे, विणषु, वेयावचे, आखव, क्षंखवे, उचा- 
सणे, समासणे, ` अंतरभासाए, उवरिभासाए, 
जं किंचि मज्छ्र विणयपरिदीणं सुहृमं वा वाचरं 
वा तुव्ये जाणह, अहं न जाणामि, तस्स 
मिच्छामि दटकडं॥ शि 
( यद्या परः दरण्क मनुप्यसे खमतदामणा करके दो वादना देना । } 
इच्छमि खमास्मणो ! ब॑दिडं जावणिनाए 
निसीहिजाए ? अणुजाणह मे मिरङगगहं । निसीहि; 
अटोकायं कायसंफासं । खमणिनो मे किटामो । 
अप्पकिरुताणं वटूभेण मे पको वड्कैतो ? 
जत्ता भे ? जवणिज च मे १ खामेमि खमासमणो ! 
पक्खि वडक्षस्मं, आवस्सिापए, पडिक्मामि 
खमासमणाणं, पक्छियाए आसायणाप, विची 
सद्चयरापए, ज . काच सच्छा, मणटुक्रडाषु 
वयद्ुकडाणएः कायदुकडाए, कोदाए, माणप 


पाक्षिक चातुमोसिक भर खांचत्सरिक प्रतिक्रमणविधि } (२६९) 


~~~ 





मायाए, रोभाए, सवकालिआए, ` समिच्छोव- 
याराए, सवधम्माइक्मणाए, आसायणाए जो मे 
अडआरो कयो, तस्स खमासमणो ! पडिक्मामि, 
निदामि, गरिहामि; अप्पाणं वोसिरामि ॥ 
इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाष 
निसीहिआए ? अणुजाणह मे सिउग्गहं ! निसीदहि; 
अहोकायं कायसंफासं ! खमणिनो से किंडामो । 
अप्पकिरुताणं बहूसुभेण मे पक्खो वइकतो ? 
जक्ता मे ? जवणिनं च भे? खामेमि खसमा- 
समणो ! पक्खि वडक्षम्मं, पडिक्तमामि 
खमासमणाणं, पक्खिआणएं आसायणाए, तितती- 
सन्नयराए, जं किंचि मिच्छाए, ` मणटुक्डाएः 
वयटुकडाए, कायदटुक्डाए, कोहाए,` साणाए्‌, 
मायाए, छोभाएः, ` सवकालिञए, स्वसिच्छो- 
वयाराए, सवधम्माइकमणाए, आसायणाए, जो 
मे अडइञाये कओ, तस्स खमासमणो !  पडिक्छ- 
मामि, निदामि, गरिहाभि; अप्पाणं बोसिरामि १ 


(२७०) पाश्चिक चातुमीसिक सौर सांवत्सरिक प्रतिक्मणविपि } 


५.८ 1 





भगवन्‌ { देवसिअ - आलोड्य पंडिक्छता 
पक्िं पडिकमवेह * इच्छं ` # | 

करेमि भते! साम्यं, सत्रं जोगं 
पच्चवखामि । जाव नियसं पक्तुवासामि, दुविदं 
तिविदहेणं मणेणं, वाया, काएणं,.न करेमि, न 
कारवेमि । तस्स यते ! पडिक्तमामि, निदामि 
गरिहासि; यप्पणं वौकिरामि ५ 


[न 


इच्छामि पड्किमिडं जो मे पक्खि 
अइयाये कओ, काडयो वाइ माणसिथो 
उस्सुत्तो उम्मग्मो अकप्पो अकरणिजो टुञ्ञाम 
ददिचितिमो, अणायासे यणिच्छिथदो, असावग- 
पाठस्य, नगे दंसणे चरित्ताचएत्त युए सामा- 
इग । तिष्ट युत्तीणं, चटण्टं कसायाण, पचण््‌- 
मणवेयाणं, तिण्डं शणव्रयाणं, चण्डं सिक्छा- 
चयाणं, वारसविदस्स सत्रमधस्मस्त, जं खंडि 
ञं विरहि तस्य मिच्छामि दुक 

तस्म उत्तसरीकरणेण, पवाच्छत्क्छरमण, तस 


1 


८५] 


८०५, 


पक्चिक चातु्मासिकः ओर सोवत्सरिक भतिक्रमणविधि । (२७२१ ) 





~~~ ~~ 


करणे, ` विसद्धीकरणेणं, पावाणं ` कम्माणं, 
नेग्घायणद्राए, ठामि काडस्सग्यं ॥ 


अनच्नत्थ उसक्षिएणं, ` नीससिएणं, खासि- ` 
एण, कछीएणे, ` जंभाइषएण, उड्णएणं, वायनिस- 
गेण; भमलीए, पित्तसुच्छाए, सुहृमेिं अंग- 
†ंचलेि खहमेहिं सखेखसंचलेहि, खहुमेहिं 
देद्विसंचारेहि, एवसाइए हिं आगारेहिः अभम्गो; 
विराहिम हल मे कारस्सग्गो, जाव अरि- 
ताणं भगवंताणं नयुक्वारेणं न पारेमि, ताव कायं 
पणें, मोणेणं, द्चणेणं; अप्पाणं वोद्धिरासि ए 
( यदा सव रोग कारस्समग से 'पदरिखिघुत्रः चा वदितत सुने 
निर एक जन खमाससणपूर्वक अदिश्च सांग कर सूत्र प्रकट कहे ¡) 
इच्छामि खमासमणो } वदिं जाबणिजाप 
नेसीहिञए ? मत्थएण व॑दासि ! इउच्छाकारेण 
नाद्सह्‌ भगवन्‌ } पावेखसू् कंडट्रं १ इच्छ ` ४ 


करमणे चउमासीखन्न कड ओर संवत्सरी भतिन 
म शछववत्सरेखछ फडदधः पेखा योक्ना चाहिये! ˆ ` ` ˆ`: 








(२७२) पाक्षिक चाठुमीक्षिक चीर सावत्सस्िकि प्रतिकमणप्रिधि। 





न नी क श सा क त 


( दे्ा खमाद्धमणपूर्वक आदेश्च सांगं कर, ` खडे होकर धरकट 
तीन नवकार कद्‌ कर, साधु -युनिसज दो तो चिद्यः कदे ,. 
ओर यदि साधु युनिराजन दौ तो श्रावक रववदिन्तघ्र्र! कटे1) 

| वंदि्तुसू्र ॥ 

वंदित्तु स्वसिद्धे, घस्मारिए, अ स्वसाहू । 
अ.। इच्छमि पड्क्रिमिं, सवग - धम्माइञ- 
रस्स ॥ १॥ जो. मे वयाइयारो, नाणे तह दंस्णे 
चरित्ते अ । सुहूमो अ वायरो वा, तं निदे.तं 
च गरिहामि ॥ २॥ दुविहे परिष्महम्मी, सावजे 
वहुविहे अ आरंभे । काराव्णे अ करणे, 
पडिक्छमे पक्खियं सवं ४३१ लं वद्ध्मिदिपहिं 
चहं काणं अप्पसरथेहिं । रागेण व दोसेण 
च, तं निदं तं च गरिहामि॥ ४१ जागमणे. 
निग्मम्णे, दाणे चंकमणे अणाभोमे । अभि- ` 
ओगे अ निभे, पडिक्रमे प्रकखि्ं सवं ॥ ५) 
संका कं पिगिच्छा, पसंस तह संथवो ऊटि- 
गी । सम्मत्तस्सदयारे, प्रडिकमे पक्खि स्वे 
1 ६॥ चछक्रायसमारंमे, पथणे अ पयव्िणे अ 


पाक्चिकं चातुमासिक भौर सांवत्सरिक श्रतिक्रमणविधि (२७३) 








जे दोसा ! अतत्र य ` परटरा; उभयदट्ा चैव तं 
निदे ॥.७¶ पचण्टमणुबयाणं, यण्रयाणं च 
तिष्हमडइयरे । सिक्खाणं च ` चण्डं, पडिक्षमे 
पक्लिआं सवं ¶ ८ ॥ पटमे अणुदयम्मी, थूरुग- 
पाणाइवायविरईओ । आयरिथमप्पसव्थे, इत्थ 
पसमायप्पसंगेणं ॥ ९ ॥ वह ` वंध छविच्छेए, अइ 
भारे मत्तपाणवुच्छेएः 1 पठमवयस्सङ्ञरे, पडि- 
कमे पक्खि सवं ॥ १०॥ वीए अणुदयस्मी परि 
थूरुगअलिअवयणविरईओ । आयरिअमप्पसस्थे 
इस्थः पमायप्पसंगेणं ॥ ११ 1 सहसरा रहस्स दारे 
मोसुवणसे अ कड -छेहे अ ! वीअ -वयस्सद्अरे, 
` पडिक्छमे पक्खिअं सवं ॥ १२ १ तइए अणुद्यस्मीः 
थूरुग - परदव -हरण - विरङओ । आयरिअमप्प- 
सत्थे, इत्थ पमायप्यसंगेणं ९३४ तेनाहडप्पमोगे 
तप्पडिरूये विरुद्ध-गमणे अ! करूड- लख - कूड-माणे 
पटिक्मे पक्खिअं सं 1 १९ ॥ चडस्थे अणुव- 
यम्मी, निचं परदारगमण - षिरंडंमो } आयर 
अमप्यसत्थे, इत्थ पमायप्पसंगेणं ¶॥ १५. अप- 
क 


(२७8) पौ्िकं चाठुमासिक ओर सांवत्सरिकः धतिक्षमणधिधि } 


नी 


रिग्गहिथां इृत्तर, अणंग -वीवाह्‌ - ति -अणुरामे 1 
चउत्थ -वयस्सदअरे; पडिक्रमे पक्खिञं सतं ॥१६॥ 
दन्तो अण्ण पचमम्मि, आयरिममप्पसत्थभ्मि । 
परिमाणयपरिच्छेए, इत्थ पमायप्पसंगेणं ॥ ९७. ॥ 
धणः- धन्नं चित्त - वर्थ, रुप्प - सुवन्नेअ कुषिअपरि- 
माणे ! दपए चरप्पयम्मि य, पटिकमे पक्खिओं स्व 
1.१८ ॥. यमणस्स य परिमाणे, टिसासु उड अहे 
अ तिरि च .बुहधि. सइंतरद्ा, पटमभ्मि 
युणवएः निदे .॥ १९१ मजम्मि अ मेसम्मि 
अ, युष्के अ फटे. गंघ- मे अ । उवभोग- 
परीभोगे, वीञम्मि युणवरए निदे ॥ २० ॥ सयित्ते 
पडिवद्धे, यपोि -दप्पोखियं च आदरे । चच्खो- 
सहि भक्खणया, पडिक्रमे पविखं सवं ॥ २१ ॥ 
दुगाटी -वण-सदी,- भादीफोडी सुवलषए कम्मं 1 
वाणिज. . चेव . ` ठंत-ख्क्ख-रस -केस -पिस- ` 
विसयं ॥ २२॥ एवं चु लंतपिदिणकम्मं निष्ट 

छण च दवदाणं-1 सरदहतरायसोसं, असद- 
पोसं च वलिजा प २३:१५ सरथगिपुसटजं- 


पाक्षिक चातुमौसिक भर-सावत्सरिकःश्रतिक्रमणविधि । (२७५) 





तग~तणकटे `मंत-मृर- भेसने 1: शिच्चे .दवा- 
विए "वा; ` पंडिकमे ` पक्खि ` सदं :॥ २४॥ 
प्टाणौवदंणं - वेन्नगं, ` विखेवणे : सह्‌ -रूव -रस- 
गंधे ।` वत्थासणं - आभरणे, पडिक्छमे पंक्खिओं 
सवं ` ॥ -२५ ॥ ` केदप्ये कुक्रुदए, मोहरि 
अहिगरण-मोगअईरितते । दंडम्मि अणद्रुाए, तहं 
अभ्मि यणवए. निदे ॥ २६ ॥ तिविदहे दप्प- 
णिहाणे, . अणवद्राणि तहा सङइविद्रणि । संमा- 
इय -वितह्‌ -कंए, पठमे सिक्खावए निदे ।॥ २७ ॥ 
आणवणे ` पेसवणे,. सदे स्वे अ पुग्गछ- 
क्सेवे । देसावगासिअस्मी, बीए  सिक्खावेए 
निदे ॥ २८ ॥ संथांरच्ोरविदी, पमाय तह चेव 
भोयणाभोए । पोसह -षिहि -षिवरीए, तइ 
सिक्खावए निदे. ॥-२९.॥ सचित्ते निक्खिवणे 
पिहिणे वव्एस मच्छरे चेव ¦ काखाडकमदाणे 
चउत्थे सिक्खावए. निदे ३० ॥ सुहिष्पु अ 
टुहिष्सु `अ; जा मे अस्संजणएसु ` अथुकंपा 1 


(२७६) पाक्षिक चातुमासिक यर सांवत्सरिक प्रतिक्रमगपिभि। 


नो 


रागेण व दोसेणव, तं निदे तं च गरिहाभि 
॥ ३१ ॥ साह्रसु संविभागो, ण कथो तवचरणकरण- 
युत्ते ¦ संते फायुअदाणे, तं निदे तं च गरिहामि 
॥ २२ ॥ इहखोए परखोए, जीविअमरणे अ ` 
आसंसपयगे । पंचचिहो अडइरो, मा. म्स 
हज मरणंते ॥ ३३ ॥ काएण काहृस्स, पटिकषमे 
वाडयस्स वायाए । मणसा माणसिसस्स, सवस्स 
वयाइरस्स ॥ ३४ ॥ वंदणवयसिक्खागा -रवेसु 
सण्णाकसायदंडेखु ! यत्तीखु अ समिरईसु अ, जो 
अद्भरो अ तं निदे ॥ ३५॥ सम्महिट्री जीवो 
जइ वि ह्र पाव समायरडइ्‌ किंचि । अप्प सिदोद 
वधा जेण न निद्धधसं कण ॥ ३६ ॥ तं पि 

स्पाटक्मण, सम्परियात्रं सरन्तरथण च । सखिप्पं 
उवसामेद, बाहे व सुशक्िञा विज ॥ ३५ ॥ 
जहा विसं कृटरगयं; मंतमृखविसारया । विला 
हणति मंतेष्हि, तो तं हवई निदिं ४३८ ॥ 
एवं अद्रविह्‌ कम्म, रागदोसस्मलियं । आखो- 
संतो अ निदंतो, खिप्यं इण्‌ सुसाव्यो ॥ ३९ ॥ 


वि चहरे रोद ! किरिथ, कारी 
किण ॥ ४९ ५ अआरोअणा बहुविदा; 
न य-संमरिभा पटिद्छर सणकारे 1 सृरयुणउत्तर 


ताईं वदे, इद संतो ततः संता ॥ ४४ १. जावंत 


के वि साहु भर्ेखयमदाविदे अ \ सवेसि 


मी पण, ` तिविेण तिदडविस्वाणं ¶ ९१ ^ 
चडवीसजिणविषणिरय चोरुं = ॥ 
-कर्टष्द्‌ तु 

0 दिह € 
स दिद! ५ ४६ ॥ सम स्ंगरुमरिहता? सिद्धा 





(२७८) पाक्षिक चातुमासिक नौर सवत्सरिक पतिक्रमणधिधि। 


ज ० न 








समाहि च वों च ॥ ४७ ॥ पडिसिद्धाणं करणे 
फिचाणमकरणे . पडिकमणं । असदहणे अ तहा, 
विवरीयपरूवणाए अ ५४८ ॥  खामेमि संब- 
सवै जीवा खमंतु मे । भित्ती मे 
समृणएसु, वेरं मच्छ न केणह्‌ ४.४९ ॥ 
एवमहं आखोडइञ, निदि गरहिञ द्गछिथं 
तिषिदेण परिक्रतो, व॑दामि जिणे 

चउदीसं ॥ ५० ॥ ` 
( शव (नमो अरि्ताणं" भरकट क्ट कर सव कोऽर्सम्ग परे 
अर खडा होकर वोटनेवाटा तीन नवकार गिन कर धेट जाय। 
पि ददिना घुटना खदा करे तीन नवेफार्‌, तीन (करेमि भते 
ॐ श्च्छामि पडिकमिरं० कह फर ^“ चटित श्र“ पष्‌) 
णमो अरिहताणं 1 णमो सिद्धाणं । -णमी 
आयसियिाणं.। णमो ` उवञ्ज्रायाणं 1 णमो टछोग 
सवसाहणं । एसो पंच नसुकासो ।  सदपावप्पणा- 
सणो! ममखा्णं च सदेति! पदमं हवह मग ॥ 
` करेमि भते ! सामादसं, सावजं जोगं प्च 
कामि } जाव नियमं पक्ुवासामि, टुविदं तिति- 


1 ~ ५ ०९ + मतो 


पाश्िंक चातुर्मोसिकः र सावत्सरिक घतिकमणविधि ! (२७९) 


वि 





= ८१० + ~~ ~ 


हेण. मणेणं, -वायाए, काएणं, ` न ` करेमि, न 
कारवेमिः तस्स : मते !: पडिक्छमामि, निदासि 
गरिहामिः अप्पाणं बोस्िरामि ॥ 

इच्छामि :पडिक्छमिरं 1 जो: मे ` पक्खि 
अदसो कञो, काइ, वाइय, माणत्िओं, 
उस्सुत्तो;  उम्मगगो;-; अकम्पं, : ` अकरणिलो 
दुज्छ्ाभोः ुविचितिओ, ` अणायारो; अणिच्छि- 
अब्रो अस्रावगपाउग्गो, . नाणे, दंसणे, चरित्ता- 
चरित्ते सए सामादरए 1. विष्हं य॒त्तीणं, चण्डं 
कसायाणं, ` प॑चण्डमणुब्रयाणं,. ` तिण्हं,- युणव- 
याणं, चण्डः -सिक्खावयाणं, बारसविहस्स 
सावगधम्मस्स, जं खंडिअं,. जं . विराहिञं 
-तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ॥ 

वदित्तु सव - सिद्ध.धम्मायरिए अ स्र -साहू 
अ । इच्छामि पडिकमिरं सावगघम्मादञारस्स 
अ:११४ जो मे -वचाहआरो, नाणे तह. दंसणे 
चरिते अ । सुहुमो अ वायरो वा, तं निदे तं 

गरिहामि 1:२१ दुविहे. परिगगहम्मी, सव- 


८० ) पाध्िक व्वादुासिकर भीर सांवत्छरिकः प्रतिक्रमणपिधि । 


८ नि 0 म 


( 

जने बटविहै अ. आरंभे । कारावेणे य करणे 
पञिक्मे पक्खियं स्वं ॥३॥ जं वद्धमिदिष्हिं 
चरर्हिं कसाएदहिं अप्पसत्थेहि । रागेण व दोसेण 
निदे. तं च मरिहामि.॥.£ ॥ आगमणे 
निग्गमणे, ठाणे चंकमणे अणाभोगे । अभि 
ओग अ नियमे, परिक्रमे परि सवं ॥५॥ 
संकाऽऽक्ख - विगिच्छा, पसंस. तह संथवो ऊट. 
गीसु 1 सम्मत्तस्सडअरे, ..पटिकिमे पकं 
स्वं ॥ ६ ॥ छ्ायसमारमे .पयणे अ पयाणे 
अ जं दोसा! अचरा य परद्र, उभयद्रा चेव 
तं निदि ॥ ७ #॥ प॑चण्हमणव्याणे यणत्र- 
याणं. चं तिण्टसद्यारं ! सिक्छाणं च चर 
पटिक्मे पक्खि स्वं 1 ८ ॥ पटे अणप्र- 
यम्मी,.  शरुलगपाणाहवायविरहंआ 1 आयरिथ- 
मप्पद्यरध्‌; दुर्ध पसचप्पस्मण ॥ 4 1 वह्‌ वष 
छविच्छेप, यडभरे भततपाणवुच्छेए 1 परमवय- 
समरे, पटिम . परिभ सं 1 १८ ॥ यप 
अप्रव्यम्मी, पररिथृटगञटिथवयणविरटयो 


(हि १ 


पाक्षिक चातुमीसिर्क मौर सांवत्सरिक भरतिक्रमणविधि } (२८९) 


^^ ^ 








"(न 


-आयरिअमप्पसस्थे, इत्थ पमायप्पसंगेणं ॥ १९ ॥ 
सहसां रदस्स दरे, . मोसुवएसे अ कूडखेहे अ ! 
तीअवयस्सदमरे, पडिकमे :पकिलिअं सवरं ॥ १२॥१ 
तदएए अणुबयम्मी, थूरुगपरदबहरणविररईओ । 
आयरिअमप्यसस्थे; इत्थ ` पमायप्पसंगेणं ॥ १३ ॥ 
तेनाहडप्पओगे, तप्पडिरुते विरुद्ध -गसणे.अ ¦ 
क्रूडतुखकूडमाणे, पडिक्षमे . पक्खिअं सवं ॥ १४.॥ 
चरस्थे . अणुत्रयम्मी, `: निच परदारगमणविर- 
इंओ । आय्ञिमप्पसत्थे, ` इत्थ पमायप्पसंगेणं 
॥ १५ ॥ अपरिम्गहिआ इत्तर, अणंगवीवाहतिव- 
अणुरागे । चउत्थवयस्सद आरे, पडिक्मे. पस्िं 
सदं ॥ १६ ॥ इन्तो अणु पंचमम्मि, : आयरि. 
असमप्यसत्थसम्सि ! परिमाणपरिच्छेए, इत्थ पमा- 
यप्पसंगेणं 1 ९७.१.-धण-धन्च - खित्तवस्थु, रुप्प- 
सुवच, अ वियपरिमाणे ¦! दपए चडप्पयम्मि 

पडिक्तमे पक्खिथं सद्र + १८.॥ गमणस्स उ परि 

माणे, दिसासु उडु अहे अ तिरियं.च 1 
बुहधिः सइंतरद्धा, . पठमस्मि . युणए निदे 


(२८२) पक्विक चातुर्मासिक यौर सांवत्सरिकः परतिक्रमणविधि) ` 


नि मी भी १) भन क 





॥ १९1 मजंम्मि-ज मंसम्मि. अ, पुप्फे अ फटे . 
अः गंध -मष्टेः अ । -उवभोगपरीभोगे, वीयम्मि 
णण निदे ॥ २०५ सचित्ते पडिवद्धे, अपोटि- - 

दुप्पोखिथं च आहारे 1 वच्छोसहिभक्छणया, 
पडिक्षमे प्रक्िये सवं 1 २१ ॥ : ईगाटीवण- 
साडी,- भादीफोडी सुवजए कम्मं 1 वाणिजं चेव 
देत -खक्खरसकेसवरिसविसयं . ॥ २२ ॥ एव॑ खु 
जेतपिष्टण - कम्मं निषटच्णं च दवदाणं 1 सरद" 
हतरायसोसं, असईपेसं च बलिना ॥ २३ ॥ 
सत्थगिमुसखजंतग ~ तणकटरे मंत - मृट - भेसने। 
दिन्ने दवाविष वा, पडिक्रमे पक्खि सवं 
॥ २४ ए ष्हाणु्रहण -वन्नग,- चिटेवणे सद्रूव- 
रसर्मपे 1. वत्थास्षण जआभरणे, पटिकमे पक्खि 
स्वं ॥्५॥ कंटप्ये कुकुदप, मोहरिथहि 
गरण भोगडइरित्ते 1 दंडभ्मि अण्ट्राए, तद- 
अम्मि रण्व निदे ॥२६॥ तिरि दुप्पणि- 
हाणे, अणवद्राणिः तहा सहविटणं 1 समादृय- 
-वितह -कप, ` पटमे सिक्खावप्‌ः निद ॥ २७ ॥ 


परोखहविहिविवरीप ~. यारारविरी 


© = 


प २९ ॥ सच्यि् निकरिखिवणे, पिहिणे वव 
सच्छेरे चेव \ कााद्कमदणे, च सये सिक्ख 

सिदे ५३० १ सदि अ ददहिष्खु अ जा 
> अस्सजप्प्छ अणुकपा रागेण व दोसेण.वः 

तिदे तं च गरिहामि ५३९१ साहू सव 
आगते, न कओ चरणकरणजन्तेषु फासु- 
अदाणे, तं निदे त= गरिहामि रिहामि 1३२९ इङो 
परोप सरणे अआसंखपओगे । 
पचविदो अदयो, मा मञ्खछ दज सरणते ॥\ ३२.१५ 
काषएणं कादस्स। पटिक्छमे बा्अस्स वायाए । 
अणसा लण{सञ सदस्स वयादजरस्स 
॥ ३४ ४ वदणवयसिक्खामः - खख खण्णाकसाच 

सु 1 सुती मिस अः ञो अदभरो अ 
तं निदे ५३५१ सम्पदि रीतो, जई विद 


(२८९६) पाश्चिक चातुर्मासिक अर सांवत्सरिकः परतिक्रमणयिधि। ` : 


4 त त. ५८५. ¬ > १ 


पावं समायरद्‌ किंचि । अप्पो सि दोह वेधो, ` 
जेण न. निर्छपसं णड ॥ ३६५ तं पिह : 
सपडिकंमरणं, सप्परियवं सउन्तरयुणं च । छिप्यं ` . 
उवसामेड, वाहि ब सुसिक्रिखिभो विलो ॥ ३५ ॥ ` : 
जहा विसं कुटगयं, संतमृरुविसारया ! विजा 
हणंति मति तो तं हवई भिविसं ॥. ३८ ॥ 


एवं अद्रविहं कम्मं, रागदोससमजिञं । आख- ` 


अंतो अ निदतो, िप्पं हण सुसावओ ॥२३९॥ 


कयपावो पि मणस्सो, आदेहय निदिम य॒रस- ` . 


गासे । दोह अदरेगखहयो, हरि -भस्व -भार- ` 
वहो ॥ ४० ॥ अवस्सएण एण, सावो. जह 
वि बह्रओं होड । दक्खाणसमंतकिरियं,. काटी 
अचिरेण काटेण ॥ ४१ ॥ आखो्णा वहि, . 

न य. संभरिथा पट्किमणकाट । मृलटणरन्तर- ` 
गणे. तं निदे तं च गरिटामि ॥ ४२१ तस्स. 

धम्मस्स केवटिपन्चतस्स, अव्भुद्धियो मि आगाह 
ण्ण, चिरओमि विराहणाए। त्रिषि्देण पडि 


पाश्चिक चातुमसिक यर सांचत्सरिक प्रतिक्रमणवपिधि1 (२८५) 





~ ^~ «~~~ ^~ ~~~ ~~ ~~ ^ ~ ~ ~~ ^~ ^~ ^^^~~-^~~~ ~~~ 


कतो, वदासि जिणे चडघीसं ॥ ४३ ॥ जवति 
चेदई; उड अ अहे अ तिरिअखोए अ । सवाद 
तां वेदे, इह संतो तत्थ संता ॥ ४४ ॥ जात 
के वि साहू, भरदेरथमहाविदेहेः अ 1 सवेसिं 
तेसिं पणओ, तिविहेण तिदंडषिरयाणं ॥ ४५ ॥ 
चिरसंचियपावपणासणीडइ, भव - सय -सहस्स 
महणीए । चउवीसजिणविणिग्गय - कहाई वोत 
मे दिहा ॥ ४६ ॥ ` मम .मंगरुमरिहंता 
सिद्धा साहू खुं. च धम्मो अ । सम -दिद्री 
देवा, दित समाहिं च बोहिं च ॥ ४७ ॥ पडिसि- 
द्धाणं करणे, किचाणमकरणे पडिक्मणं । असह्‌- 
हणे अ तह्य, विवरीअपरूवणाए अ ॥ ४८ ॥ 
खामामे सजीवे, सवे जीवा खमेतु मे । मित्तीमे 
सभूषएसु, षेरं मज्ज न केणड ॥ ४९ ॥ एवमहं 
आखोडअ, निदि गरहिञ दुगंछिं सम्म । 
तिषिहेण पडिकतो, वदामि जिणे चउद्ीसं ॥५०॥ 
इच्छामि खमाससणो ! वंदिरं जावणिजाए 
निसीहिआए ? मच्थएण वदामि । इच्छाकारेण 


(२८दे) प्ाधिक चातु्मासिक ओर सावत्सरिक प्रतिकमणविषि। ` 


४ न भ भ 


संदिसह भगवन्‌! 1 मृखगुण - उत्तरणण-अतिचा- 
रविद्युद्धिनिमित्तं काउस्सम्म करः १“दच्छ'॥ ` 
` ` (अव ख्डे दहोकरर वोदे! )-- . ` ` ४ 
करेमि भते! -सामाद, सावनं योगं 
पचक्खामि;, जाव ` नियमं पक्ञवासामि, दषिरं 
तिंविहेणं मणेणं, वायाए, ` काण, न करेमि न 
कारवेमिः तस्स भते! परिक्मामि, ` निंदामि 
गारिटामि; अप्पाणं बोसिरासि॥ `` 
इच्छामि हामि काडस्सग्म, जौ मे पकः 
अडयारो कओ, काइयो, बाइओ, माणसिओं 
उस्सत्तो,उम्मग्गोःयकप्पी,अकरणिल्लो,दज्स्राओं 
दुविचितिओं, अणायारो. अणिच्छिथवो, असा- 
व्रगपारग्गोः. नाणे, दंसणे, चरिताचरिते, सुण; 
सामादण । तिण्े युत्तीणं, चडण्टं कसप्याणं 
पचण्डमणवयाणे, . तिण्डं युणवयाणं,  चउण्ट्‌ 
सिक्खावयाणं, वारस विहस्य सावमधम्मस्स 
खंडि. जं विरहि; तस्म मिच्छामि दुक 


पारषिक चात॒मीसिक र. सावत्सरिक प्रतिकरमणविधि 1 (२८७): 


[1 





[1 


: ` तस्सःउत्तरीकरणेणं. पायच्छितकरणेणं ;विसो- 
हीकरणेणं; .विसष्टीकरणेणं,. . पावाणं,: कम्मा्णं; 
निग्घायणटाए; -छामिः कारस्सम्गं ॥ | 


अंन्नत्थ उतससिषएणं, नीसंसिएणं, ` खासे- 
एणं, छीएण,- जंभाहएण, उड्ड़एणं, वायनिस- 
ग्गेणं भमीए, पित्तसुच्छाए  सुहृमेहि अगसंचा- 
केहि, सुहमेहिं खेरसंचखेहि, खहुमेहिं दिदि 
संचारेहि, एवमाइएहि आगरेहि, अभग्गो, अवि- 
राहिओ इजं मे काडस्सगोः जावं अरि्हताणं भगं- 
वतीणं ` नमुक्धारेणं न पारेमि तव कायं ठाणेणं 
मोणेणं, श्चणेर्ण; अप्पाणं बोक्षिरामि ॥ 


{१२ वार्ह छोगस्स का अथवा ४८ अडतालीसं नवर्कार 
कारस्सरगः करना पश्चात्‌ पारकर प्रगट ` खोगरप कना 1): ` 


रोगस्स उल्नोऽगरे,  धम्मतित्थयरे - जणे ! 
अरिह॑ते कित्तदस्सं;. चउवीसं पि केवङी.-॥ १ ॥ 


, १ चमारी प्रतिकमणमें (२० ) वीस. सोमस्स या -खस्सी नवकार'का 
परसग करन! ओर सवत्सरी अरतिक्रमणमें (४०) चाटीस ल्ेगस्स॒ आर्‌ एकः ` 
नयकर, -अथया एक सी द्वंततर नवकारक्रा. कार्त क्दना । 


(२८८) प्रक्षिक चातुमौसिक ओर साचत्सरिक प्रतिकमणविधि। 


उसभमजिं च बंदे; संभवमभिणंदणं च सुमडं 
च । पठमप्पहं सुपासं, जिणं च चंदप्पहं वंद ॥ २॥ 
सुविहिं च पुप्फदंतं, सीयर -सिजंस - वासुपुलं 
च. ।. विमरमर्णेतं च जिणं, धम्मं संति. च 
वदामि ॥३॥ कुंयुं अरं च मद्धि, वंदे मुणि- 
सुबयं नमिजिणं च । वदामि रिदरनेमि, पासं तहं 

वद्धमाणं च ॥ ९1 एवं मए अभिधञा, विहय 
रयमदा पहीणजरमरणा । चडवीसं पि जिणवरा 
तित्थयरा मे पसीयतुः ॥ ५॥ कित्तिय - वंदिय 
मिया, जे ए टखोगस्स उत्तमा सिद्धा । आरग्ग- 
वोहिखाभं, समाहिषरमुत्तमं टित ॥ ६१ चदे 
निम्मख्यरा, जइ अटियं प्रयासयरा ! सायर 
वर्मभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु॥७॥ | 

(खयर पटर सुपि पष्ठिेदना अर धादे दो भेदन भना 1) 

इच्छामि खमासमणो ! चंदिरं जावणिलाप 
निसीदिाप थणजाणह मे मिरग्गह्‌ । निसीषहि 
अहोकायं कायसफासं । खमणिजा अ किलास । 


पाक चातुमासिक र साचत्सरिक प्रतिकमणमिधि'। (२८९) 


अप्पकरिरंताणं बहूखुभेण भे `पक्छो वड्क्तो ?. 
जत्ता ` भे, , जवणिजं चः भे ?: खामेमि खमा- 
समणो पक्खि वहृक्छम्मं, आवस्सिआषए; पडि- 
कछमामि खमासमणाणं, पक्िआए, आसायणाए, 
तितीसन्नयराए, जं किंचि मिच्छाए, मणहटुक्डाए, 
वयदुकडाए, कायहुक्डाए, ` कोहाष; माणाए; 
मायाए, खोभाए, सवकालिआए,. ससिच्छो- 
वथाराए, सत्धम्माइक्मणापः, आसायणाए, जो 
से अइयारो कओ, तस्स खमासमणो पडिक्क- 
मामि, निदामि, गरिहामि; अप्पाणं .वोसिरामि ॥ 


इच्छामि खमासमणो !. वंदिडं जावणिजाएः 
निसीदहिभए ? अणुजाणह मे मिरग्गहं । निसी- 
हि; अहोकायं काय-संफासं, खमणिजो भे 
किङामो । अप्पकिरुताणं . बहूसुभेण मे, पक्खो 
वडकंतो ? जत्ता मे ? जबणिजं च मे ? खामेमि 
खमासमणो ! . पक्खि वडक्स्मं, पडिकमामि 
खमासमणाणं, पर्ियाए आसायणाए, तित्ती 











(२९०) पािकं चातुमारसिकं योर सवत्सरिक परतिकमधविधि 


न न त न 


सन्नयराण, जं किचि मिच्छ, मणदुकडापए; . 
वथदुककडाए; ; कायदुक्डए, कोहर, माणा; 
मयाः: सोभाषए, सदकालिञाणएः: सदमिच्छो- 
वारा: सवधस्मादकमणादः, आसायणाण, जो 
मे-डयारो - कयो, तस्स खमासमणो † परिक 
मामि; निदासि, गरिदामि; अष्पाणं बोसिराभि 

. इच्छकारेण ` संदिसदं ` भगवन्‌! समोतिं 
खामणेणं ` अब्भुद्धिजोमि; . अच्भितरपकलिर्जं 
खंमेरं ? इच्छं, खमिमि परिखि्ं, पन्नरसण्दं 
दिवसार्ण, ` पन्नरसण्टं : राहणं, जं ` किंचि अप 
सिं ` परपत्तिं . अत्ते, : पाणे, ` षिण, वे्ा- 
वे, : आंछवे, -संङवे, ˆ उ्ासरणे; समासणे, 
अंतरभासाणः- उवरिभासाणए;ः. जं -किंचिः मन्दः 


+ (० ज 
कि भ न ९५१ ~ 


प्टम 
व. मद, भासाप्ा अट्ट. वापा श्मीसोततम्सयं र 
दिव्पं ट करर सोमः बाय र नव भ (क ~ 
नरि यभ 2. शः रणामाः शदः शि सुव 
(11411 अधयीखण्य ष ष पु तिशिपरः ट सािषसार्ण द 


हट सेन्धना श्रे 


पाक्षिकः चातुमासिक जोर सवत्सरिक धरतिक्रमणविधि } (२९१) 


की 0 


विणयपरिहीणं सुहुमं वा वायरं वा चुन्भे जाणे, 

अहं न जाणामि, तस्स मिच्छाःमि दुक्डं 1 
इच्छामि खमासमणो !-वंदिदं जावणिजांषं 

निसीहिआएः ? मत्थएणं वंदामिं । -इच्छाकारेणं 

संदिसह भगवन्‌ ! पक्खि खामणा ` खासुं ? 
इच्छ ˆ ॥ + ~ . 

(ता कहकर नीचे .युजव चार .खोा्मणां देनो. ) 
१-इच्छामिःखमासमणो !-वंदिरं जवणिज- 

ए निसीहिभए?-मत्थएण वदामि ॥ 


` (पहल गुर्‌ खामणा खामू. एस ककर दिना हाय. चरवसा 
या. आसन .पर.रख-कर.मस्तक युका कर तीन नकार वोले.1 .) 


नमो अरिहंताणं, नमो. सिद्धाणं, नमो आय- 
रियाणं, नमो . उवञ्ड्ायाणं, -नमो खोए. -सव- 
साहं । एसो-पेच नमुक्षारो; सवपावप्पणासणोः। 
मंगङाणं च .सदेसि, पमं हवड्‌-मंगर ॥ 

म-उच्छामे -खमासमणो -! वीदेडं जावाण- 
जाए निरीहिभाए ?.मत्थपण -वंदामिः ॥ 


( २२२.) पिक चातुर्मसिक सीर सायत्सरिक प्रतिक्रमधयिभि 


1 # 02 न १ ^ = 


(दूना गुरु खमणा खामू श्रा कट्‌ कर रीन नवकारं षो 1) 
नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमोःजाय- 
रियाणं, नमो उवज्छ्ायाणं, नमो खोप सव- ` 
साहूणं । एसो पंच नुक्कारो, सबपाव्रप्पणासणो । ` 
मंगखाणं च सवेसि .पटमं हवई मंगर ॥ | 
३- इच्छामि खमासमणो ! वंदिडं जवणि- . 
जाए निसीहिभाए ? मत्थपएण वंदामि॥ ` 
(तीना गुरु खामणा साम शद सिर सुका तीन नवफार गिनि 1) 
नमो अरिहताणं, नसो सिद्धाणं, नमो आय. 
रियाणं, नमो उनज्ख्ायाणं; नमो सोए स 
साहणं 1 एसो पेच नसुक्रारो, सवपावप्पणासणा । 
ममलाणं च सेरसि, पटमं दवद मंगलं ॥ ` 
९ इच्छामि खमासमणो ! वंदिडं जव्रणि 
जाए निसीहियाए ? सत्थप्ण ददामि ॥ ` 
चधा युर लामणा सामं खट सिग रा सीन नवस्छर नि ॥ 
~ , नमो अरिदंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आच 
रियाणं, नसो. उवस्छायाणं, नमा सोप स्र 


पाक्षिक चातुमसिक ओर सांवत्सरिकं प्रतिक्रमणविधि } (२९३) 








साहूणं । एसो पंच नसुक्तारो, .सवपात्रप्पणासणो । 
मंगराणं च सवेसि, पढमं : हवई. मंगर .॥ 


..“ * इच्छं ' इच्छामो ` : अणुसट्ट - पुण्यवतो 
पौली के निमित्त. एक उपवास, ` अथवा दो 
आयंविख, ` अथवा . तीनं निवि; अथवा चार 
एकासना, अथवा दो हजार सज्ञ्ाय करी एक 
उपवास की पेठ प्रजो; ओर पक्खिअके स्थानमें 
देवसिय भणजो ॥ | | 

८ यहां यथाशक्ति तप किया हो तो" शृदट्धियं कना ओर 
जिन्दोनि तप न किया- दो वे. तहत्ति कदे ।- अव दैवस्सिक 
परतिक्षमणर्मे र्वदिततत्र कहने वाद्‌-जो विधि इस ञयुजव 
कहना चाद्ये । ) 


इच्छामि खमासमणो | वंदिडं जावणिजाए 
निसीदहिआए १ अणुजाणह मे मिउग्गहं । निसीहि 


१ चउमाप्िय मेँ इससे दृता अर्यात्‌-दो उपवास, चार आर्यचिल, ट्‌ 
निवि, आठ एकासना जर्‌ चार दजार सचज्ाय फरी द्यो उपवाच-खी पेठ 
पूरजो 1 - संयच्छरीय ये तिगना-तीन उपवास, चद :आर्ययिल, नौ निवि 
सारह्‌ एकाषना कीर खद हजार सज्स्राय करी तीन उपवास की पेठ पएूरजो । 
दस ग्य कष्टता ॥ 2 । 


(२७) पाक्षिक चातुमोसिक सीर सायत्सरिकं ग्रसिक्षमणविधि 


य ^ म ~ ~ 4 


अदीकायं कायसफासं 1-खमणिनो मे किमो ` 
अप्पकिरंतार्णं: वहुसुभेणं मे ` दिवसो ` वदक्तो ? 


जक्ता-. भे. जवणिलं च मे! खामेभि--खमा- ` 


समणो !-देवसि्य -वडकम्मे, आवस्तिजए पडि- 
कमामि -- खमस्तमणाणं,. . देवसिज्यए -आसिाय- 
णाए,:- तित्तीसन्नयराए,. = -किंचि मिच्छाए, 
मण्दुकटडाए, वयदुकडाए, कायटुकडाए, कोहाए, 
माणाए, मायाए, छोभाए, सवकराटियाए, सक्र- 
मिच्छोवयाराष,सदधम्मदक्रमणाप,आसायणाए 
जो मे अडइञारो कथ, तस्त खमासमणो पटकः 
मामि, निदामि, गरिदासि; अप्पाणं वौकिरामि ॥ 
. , इच्छामि खमासमणो.1 वदिरं जायणिलापए 
निसीहिलाषए. ? 1 -अणुजाणदह्‌ -म मिरग्गह 

निस्ीरिः; अदहोकायं कायसंफरत्तं । समणिनो भ ` 
किटामो । अप्पकिरताणं. धटरसमेण मे दिवसो 
चटकताः 2 जन्ता भे ¦ जकवाणन च. { खमस; 
खमासमणा। देवसिथं वडकछम्मं पडिक्मःमि,खमा- 


पाक्षिक च्रालमसिक जर्‌ सांवत्सरिकअरतिकमएनिधि 1 (२५) 


[0 


समणा्णं, -दवसिआएए-आसायणाषए,-वित्तीसन्नय- 
राएः-जं-किचिःभिच्छाए,- मणटुकडाएः. वचदुच्छ- 
उाए; कायुटुक्षडाए,कोहाए, माणाए, -मायाए, 
खोभाष, -.सवकालिआए,. -स्मिच्छोव्रयाराए, 
सत्रधस्माईक्मणाए, -आसायंणाए, जो मे अह्‌- 
आरो कओ, -तस्स.-खमासमणो .1..पठिक्रिमामि, 
निदाभि, गरिहामिः. अप्पाण-बोसिरासि .॥ 
इच्छाकारेणं :;संदिसहः भगवन्‌! :-अब्मुद् 
ओभि;-अन्भितर.देषसिअं ~ खामेड-?.८३चछ 
खामेमि देवसिअ;-जं-किंचि-अपत्ति् -परपत्तिं 
अत्ते, पाणे; विणए; वेयाव्चे,: आरे; संखे 
उच्यासणे,-समासणे अत्रभासाए,. उवरिभासाए, 
जं किंचि -मञ्छ्.-विणयपरिदीणं सहस. वा. बायरं 
वा तुञ्भे जाणह+-अ्ह.न जाणामि, . तस्स मिच्छ 
मि.टकडं ॥ १ | 
इच्छामि खमासमणो ¦. वंदिरं -जवणिलाप 
निसीहिए-? अणुनाणह मे भिरग्गहं, निसीहि 





( २९६ ) पाक्षिक चातुर्मासिक सौर संवत्सरिक परतिमणविषि। 


त भ भ ५ >. 


अहीकायं कायसंफएासं, खमणिनो भे ! किमो 
अप्पकररुताणं बहुसुमेण में दिवसो चडक्॑तो १ 
जक्ता भे! जवणिनं च मे! खामेमि खमासः 
मणो, देविय वडकम्मं, आवस्सिआए, ` परि 
क्मामि खमासमणाणं देवसिआषए, आसाय- 
णाए, तित्तीसन्नयराए, जं किंचि मिच्छाए, म॑ण- 
दुक्रडाए, वयटुकडाए, कायदुकडाए, कोहाए, 
माणापए. मायाए, खोभाए सवकाङिथप, सवमिः 
च्छोवयाराए, स्धम्माडईक्रमणाए, आसाचणाप 
जो मे अहरो कथो, तस्स खमास्मणो पडकः 
मामि. नदामि, गरिदामि; अप्पाणं बोसिरामि ¦ 
इच्छामि खमासमणो ! वंदिरं जावणिजाए्‌ 
निसीहियाए १ अणुजाणह मे मिरग्गहं निसीदिः 
अहकायं, कायसंफासं, खमणिनो भे ! किमा 
अप्पकिठताणं, व्धभेण भ दिवसाः वहता {. 
जनता भ जवणिल चमं { खाममि खमसिमणा 
देवसि्थं ` वकम, पडिक्मामि -खमासमणाणं 


याश्विकः चातुभीसिंक ओर साँवत्सरिक परतिक्रमणविधि\ (२९७ ) 


पादिक चातुव 
देवसिआष, जसायणष्टः तिच्ीसन्नयराए, जं 
किचि मिच्छाण, ` मणटुकडाए, वयदुक्रटाण 
कायटुकडाए, कोद, माणाए, मायात लोभाः 
सदकाल्जाए; सवमिच्छोवयाराए, सवधस्मा- 
इकमणाणए, आसायणाष ज्ञो मे अडइयारे कञो 
तस्स खमरासमणोे ! पडिकरमामिः निदाभि; 
मरिदामिः अप्पाणं बोचिरामि १. । 

.... (जव खडे होकर दध लोड कर कहना. चादिये 1 ) 

 आयरिअ -उवञ्छाए, सीसे साहम्मिए इर 
गणे अजे मे केड्‌ कसाय, सवे तिविदेण 
खासेमि ५९१ सवस्स समणसंघस्स, भगव 
अंजङि करिअ सीसे \ सद खमावडत्ताः खमामि 
सवस्स अदयंपि ॥ २ ॥ सवस्त जीवरासिस्सः 


स्मनिहिनेआः 


भाव धम्मनिििनिअचिन्ो । सवं खमाव- 
इतता, खमामि सवरस्सः अद्यपि 1३२१. 

„ करेमि मते! सामाईइअः सावनं जोग प्च- 
क्खामि 1 जावनियमं प्ुवासामि, टुविदं तिवि- 


२९८) पाक्तिकर चातुमसिकः यर सावत्सरिक भतिकमणशिषि । 


ज भ मा ~ ॥ 0 2) 


देण,मणेणं, वाचा, काएणं;न करेमि न काखेमि, ` 
तस्स' भंते.? पडिक्रमामि; निदामिः.गरिहाभि; ` 
अप्पाणं वोसिरामि ॥ 1 

इच्छामि ठामि कोरस्सनगं; जो मे देवसिओ . 
अहयारो ` कंय, कोड ` वाह माणसिओ ` - 
उस्सुत्तो उम्मम्गो ` अकंप्यो अकेरणिनो दुज्का- ` 
ओ दुहिचितिओ ` अणायारो ` अणिच्छिञ्रो, ` 
असावगपाउग्मो ` नणे दंसणे चरित्ताचरिते सुए ` ` 


सामाद्ृए + तिण्डं ` युत्तीणं, चण्डं कसायाणं, ` 


पचण्टमणुव्रयाण; ` तिष्ट -युणद्रयार्ण,. चरण्डं 
सिक्खावयाणं, -वारसविदहस्स सावगधम्मस्सःजं .. 
ंडिञं जं व्िराहियं तस्स मिच्छा मिटुकडं॥ . ; 
 -तस्स उत्तरीकरणेणं, ` पायच्छितकरणेणे, . `: 
विसीोदहीकरणणं बिसद्टीकरणेणं, पावाणं कम्माणं 

निग्धायणद्राप, ठामि कारस्समगे 4 

`: अन्नेरय उसतिएणं, नीससिदर्ण, खाक्षिपण) 
छीषणं, ` लंभादरपणं, उदडणणं, वायनिसमेण, 


पाक्षिक चतंमीसिकं र सोवत्सरिक प्रतिक्रमणविधिं | (२९९) 





~~~ 


भमलीए;: पित्तसुच्छाणः 'सहृमेदहि अंगसचारिं 
सुह्मं खेखसंचेदि; स॒हृमेषि दिद्धिसंचालेहिं 
एवमाइएदि आगारे, अभगगो;.-अविराहिओ 
इन. मेः कारस्संग्गो; जव अरिहंताणं ` भगव 
ताणंःनमुक्ारेणं -न -पारेमि; - ताव: का्यं;-ठाणेणं 
मोणेणं, ्ाणेणं; -अप्पाणं .बोसिखसि -॥ 

(से. लोगस्स का.अथवा.-आठ नवकार का कारस्य करता 
प्धात्‌ पार कर प्रगट “लोगस्स' कहना 1). _.. ` 

रोगस्स उजोअगरे,. धम्मतित्थयरे . जिणे + 
अरिहंते कित्तइस्सं, चउवीसं. पि केवरी ॥ १॥ 
उसभमजिं च वंदे, संभवमभिर्णदणं च सुमडं 
च । पडमप्पहं सुपासं, जिणं च चदप्पह.वंदे 
॥ २ ॥ ` विषं च पुप्फदंतं, सीर - सिजंस- 
वासुपुजं च `! विसरुमणतं च ` जिणं, ' धम्मं 
संति चं वदामि ॥३॥ ऊं अरं च मि, वंदे 
सुणिसुदयं नमिजिणे च 1 वदामि रिदरनेमि, 
पासं तह वद्धमाणं च 1.४ ॥ एवं मए. अभिश्चुमा 
विद्य -रयमखा पहीण-जर -मरणा ) चउवीसं पि 





०० ) पाश्चियः नातुमासिक योर सांवत्सरिक पतिक्रमणविधि । 


त" + (० ~ 


जिणतरा, तित्थयया मे पसीय॑तु.॥ ५ ॥ किततिगर- 
वंदिय - मिया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा 1 
आर्गगवोदहिटाभं, समाहिवरमुत्तमं दितु ॥ 
चदेसु निञ्मख्यरा, आद्येसु अहिं पयासयरा । 
सागरवरगंभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसत ॥ ७) 

सदसो अरिदतचेडइञणं करेमि कारस्सगगं, 
` वंदणवत्तिआणं, प्रअणवत्तिाए, संक्रारवक्ति 
आए, . सम्माणवत्तियए, वोहिखाभवत्तिाष, 
निर्वसम्गवत्तिआए, सद्धाणए, महाण, धिरईए 
धारणाए, अणुष्पेहाषए,. वहूमाणीप, दामि 
काउस्सम्गं ॥ | 

अच्नत्थ उससिएणं, नीससिषणं, खासिपण, 
छीपणं, जभादएणं, उद्ृ्ुएणं; वायनिसग्गेणं 
भसलीए, पित्तमुच्छपः टाप्‌, स॒टसेि अगसंचा्िः 
सुद्रमेदि चटसंचटेदिः खुदम : दिद्टिसंचा- 
लेह, एवमादि, आगर) अभव्या अयि 
रादि हज मे कारस्सम्यो जाव अरि 


चाक्िक चाठमासिक सर सावत्सरिक परतिक्रमणंविधि \ (३०१) 
र ~. ज ज 


त 
ह ताणं भगवंताणं नसु्घारेणं न परेभि, ताव कायं 
डणेर्ण, मोणेणं, च्चणः; अप्पाणं बोसिरामि १ 
(एक लोरगस्स' या चार नवकार कां कोडरसम्ग करना पीठे) 
` पुखरवरदीवडे धायइसंड अ जंबुदीवे अ। 
भरेरय विदेहे, धम्मादगरे नमंसाभि १ ९॥ 
तमतिमिरपडरविद्धं ˆ सणस्त सुरंगणनरि दमः 
यस्स सीमाधरस्स वदे, पप्फोडिअमोहजारस्स 
॥ २.॥ जाई -जरासरणसोगपणासणस्स कः ` 
पुक्छरविसारसुहावहस्स । करो देवदएणवनरिद्‌- 
गणविथस्स, धम्मस्स ` सारमुवरन्भ करे 
पायं ॥ ३ ॥ सिद्धे भो पयओ ! णसो नजिणमए 
नदीः सया संजमे, देवं नागसुवन्नकिन्चस्गणः 
स्सटमू अभावचिए 1 सोसो जल्थ पद्मो जगः 
मिणं तेदुकमचाखरं, धम्मो वह सास विज 
य धम्सुततरं वडड १४१ सुअस्स भगवओ । 
करेमि काठर्सरगं, वेदणवत्तिजगण्‌, परंजणवत्ति 
आष, सक्छारवत्तिजाएः सस्माणवत्तिञणः; वोहिः 


(३०२ ) प्ठिकै चातु्मासिक्र ओर सायत्मरिक थतिशमणरिषधि) 


[1 १ ण ० भ ज त सन ५१ 


ङाभवत्तिआप,.: निसवसग्गवत्तिभाएः “ - सद्धाए; 
मेदाएः धिद्हएः -ारणाए, अणुप्पेाएः वहुमा- 
णीए ` ठामि कारस्सग्भं-॥ ५ 
अन्नस्य उससिपणं; नीससिरण,-खासिपणं, ` 
छीएणं, ` जंभादएणं, ` उद्डएणं, - वायनिसगगेणं, 
भली, पित्तसुच्छण्‌; सुद्रमेहि अगसंचलेष्टिः 
सदमे खेखसंचाठेदहिः खंहमेहिं दिद्टिसंचलेष्िः 
एवमाडएहि.-आसरेहिः - अभग्मो . अविराहिभो 
हज मे. काटस्सम्गो । जाव अरिहंताणं . भगवं 
ताणं नसक्ररेणं न पारेमि, ताव कायं; होणेणं, 
सोणेणं, स्ाणेणं; अप्पाणं वोसिरामि ॥ 
(पक शलोग ता वार नयद्धोर्‌ का काद्य करनय पीटर) 
सिद्धाणं  उद्धाणं पारमयाणं ` परपरगयाणं । 
सोअग्ममवगय्राणं, नमो सया सधसिद्धाणं 1१॥ 
देवाण बि-देवो, जं देवा -पजदी नमंसंवि 1. 
देवदेत्रमहिथ; . सिरसा वदे -मद्वीरं ॥२॥ 
तरि नसुकासे, जिणव्रखसदस्म वद्धमाणस्स । 


"~ + 


4, 2५, = 


पादकं चातुमसिकं ओर सवत्संरिकें धतिक्रंमणविधि 1 ( २०३). 
संसरतागराओो " तरद ` नरं व नारि बा-४३१ 
उजितसेखुसिरहरे, दिक्ष्खानाणं निसीहिःजस्स ) 
ते धम्मच्कवदी, अरिदरनेमिं नमंसामि ग-9: 
चत्तारि अदर "दस दोय: वंदिया. जिणत्रा 
चरवीसं ।- परमट्र: निद्िसटरा;-.. सिद्धा ~ सिचि 
मंम दिसत ॥ । । 

सखंयदेवए ` करेमि कारस्सम्यं ¦ ` अन्तस्थ 
उससिएण, नीससिएण, लासिषएण;  उीपएणे 
जभाईए्ण, उड्डुए्णं, वायनिसम्गेण, -भमरीर, 
पित्तसुच्छाए, ` सुहुमेहि अगसंचरे्दि, संहुमेहिं 
खेलसंचरेदिः सुहमेरिं दिद्िसंचारुहिः; पथमा 
इए, आमारेहि, अभगगो,  अविराहिओ- हज 
मे. कास्सममो ! जाव -अरिहंताणं, भगवताणं 
नयुकरेणं न परमि, ताव कायं, छणेणं, मोणेणं 
साणेणं, ` अप्पाणं बवोसिरामि ॥ ~ ` ~ `: 

( एक नवकार का काडस्सरग करना । पीट नमोऽ्दत्तिटप्वार्या- 
पाष्यायसयन्नाधुभ्यः"“ कष कर सुअदेवयाः की धर्‌ चदन) 


( ३०४ ) पाक्षिक चातुमीसिक र सांवत्सरिकः परतिक्रमणयिपि। 


न ज न ०५००-७ व त ण ०० न 


. कमट्दलविपुखनयना -. कमरसुखी -कम- 
गभे -समगोरी । कमरे स्थिता भगवती. ददातु 
तदवता सौख्यम्‌ ॥ | ष 
सुवनदेवयाए करेमि काउस्सग्गं । अश्न 
ऊससिषणं, नीससिएणं, खाक्षिएणं, शछीषणं, 
जभाइषणं, उडडुएणं, वायनिसम्मेणं, भमदीष, 
पित्तसुच्छाए, युहमेिं हमे अंगसंचटे्ि, सषि 
खेलसंचालेि, खदमेषिं दिद्िसं चेदि, एवमाद्‌- 
एहि आगरिहि, अभम्गो अविराहिओ टच्य 
मं कारस्सम्या । जव आरहताण, भयतताण 
नसुक्कारेणं न पररेमि, ताव कायं छाणेण, माणेण; 
द्याणेणं; अप्पाणं बोसिरामि ॥ ` < 
` (रक सव्रफार ख पनद्स्धसम कर "नमोर्ऽुल्िदधावीर्याः 
पाध्यायसूरयपरापुभ्यः” णद दर सुणनदेवतेष् पुट पदन 1) 
ज्ञानादि -यण-यतानां स्वाध्यायध्यान - सयम्‌- 
रतानाम्‌ । विदधातु भुव्रन-देवी दिव सदा 
सवसाभूनाम्‌ ॥२॥ . : ५ 


पार्क चातुमौसिक र चावत्सरिक प्रतिकमणविधि ! (३०५) 


"~ - ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ 
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०८५०२ 


खित्तदवयाए - करेमि . कारस्सम्मं । अन्नस्य 
उरससिएणं, ` नीससिएणं, ` खासिएण,' छीएणं 
जंभाइएणं, उड्डुएणं, बायनिसम्गेणं, ससलीए, 
पित्तसुच्छए, सुहुमेहिं अंगसंचारुहिं, सुद्रुमे 
खेखसंचालेहि, सुहमेहिं दिद्विसंचारेहि, . एवः 
मादएंहिं आगारेहिं अभम्गो अगिराहिओ, हज 
मे काडस्सम्मे । जाव अरिहंताणं भगर्व॑तार्णं 
नसुक्छारेणं, न पररेमि, ताव कायं ठाणेणं, सोणेरणं 
ञ्णिणं, अप्पाणं वोसिरामि ॥ ` । 


(एक नवकार का काउस्सग्ग कर ^'नमोरहऽस्सिद्धाचार्योपाध्याय- 
सर्वसोधुभ्यः” कह कर कषेत्रदेवता्षी घुर कूदना 1 ) 


यस्याः कषेत्रं समाश्रि साधुभिः साध्यते 
करिया} सा क्षेत्न-देवता निदं भूयान्नः सुख 
दायिनी ५.३. 

नमो अरिहंताणं; नमोःसिद्धाण, नमो आय- 
रियाणं;. नमो उद्ञ्ज्ञायाणं, नमो छोए सव- 
साहृणं । एसो पंच नसुक्कासे, सदपावप्पणासणोे 1 
मंगलाणं च सदेसि पटमं वड संगरं ॥ ` ` ` 


६३.) 


०६) पाक्चिक चातुर्मासिक जर सावत्सरिक प्रतिकमण्धिधि १ `` 


0 1 1 न + ४ 2) न भ ण 


( अव वठकर छटा यवद्यककी -यहयक्ति पटले १ दना ` 
ककर जुदपत्ति पटिलेहना, वादय दो वंदना देना |) 


इच्छामि खमासमणो ! बंदिखं जाणिजाप्‌. ` 
निसीहिआए ? अणुजाणह्‌ मे भिदग्गहं । निसीदिः ` 
अहोकायं कायसंफासं खमणिजो मे किमो ` 
अप्पकिठंताणं बदहरञुभेण भे दिवसो वदतो १ ` 
जत्ता भे १ जवणिजं च भे १खामेमि खमासमणो ! ` 
देवसिर्य वहकम्मं; आवस्सिआष । पडिक्रमामि ` 
खमासमणाणं, देवसियाए आसाचणाए तिती- ` 
सन्नयराप,. जं किंचि मिच्छाए मणदु्कडाए, 
वयटुकडाए, कायदुकडाए, कोदाण, माणप, 
मायाष्‌, खोभाष, सव्रकालिआण, सवमिच्छो- 
वयाराए, सवधम्माडइकमणाए, आसायणाप, जो 
मे अइयारो कओ तस्स खमासमणो ! पठिकि- 
मामि. निदामि, गर्दभिः; अप्पाणं वोसिरामि ॥ ` | 

इच्छामि खमासमणो ! वदिं ज्रणिजापु ` 

निसीहिजाप १ अणजाणह्‌ मे भिरग्मदहं । निसीदिः 
अरोकाय, कायसंफासं सखमणिजा भे किलामा 


पाक्षिक चातु्मासिक मौर सांवत्सरिक प्रतिक्रमणविधि } ( ३०७ ) 


भप्पकिरंताणं बहूसुभेण मे ? दिवसो बड्क्ंतो ? 
गत्ता भे ? जवणिजं च भे! खामेमि खमास- 
मणो ! देवसिओं वड्कम्मं, पडिक्छसामि खमासम- 
गणं | देवसिआए आसायणाए, तिरीसक्य- 
एए, जं किंचि मिच्छाए मणहुक्रडाए, क्यदुक- 
डाए, कायटुक्कडाए, कोहाए, माणाए, सायाए, 
खोभाए, सवकाङिआए, सवमिच्छोवयाराणए, 
सदधम्माइक्मणाए, . आसायणाषए, जो मे अइ- 
आरो कओ; तस्स खमासमणो ! पठिक्रमामि 

निदामि, गरिहदामि; अप्पाणं वोसिरामि ॥ 

` “ इच्छामो अणुसट्धं नसो खमासमणा्ण, 
नमोऽहैस्सिद्धाचा्योपाघ्यायसर्वसाघुभ्यः” 


. (रेखा क्‌ कर वार्यो घटना खडा कर पुरुपवग ' नमौऽस्तुवद्ध 
मानाय ' कदे र खीवगे श्ंतारदावानर की तीन शु कदे 1) 


नमोऽस्तु वर्धमानाय, स्पदधमानाय कम्मणां । 
तजयावाप्त मोक्षाय, परेक्षाय कुतीर्थिनाम्‌ 
1 १॥ येषां विकचारविन्द्‌ - राज्या, -ज्यायःकम- 
कमरवि दधया । सदशैरिति सदतं षडास्य, 


०८ ) पाश्चिक चातुमा्िक खीर साचत्सरिकः वरतिकमणपिधि। ` 


(८७५४५, नी मी मीर 


कथितं सन्तु शिवाय ते. जिनेन््ाः 1 २॥. 
कपायतापादिंतजन्तुनिधति, -करोति यो सैन- 
मुखम्दुदोद्तः । स ॒शुकरमासोद्धवरष्टिसनिभो,. 
दधात तुष्टि मयि विस्तये गिराम्‌ ॥३॥ 
` संसारदावानखदाहनीरं, ` संमोहश्रखीदरणे ` 
समीरम्‌ । माचारसादारणसारसीर, नमामि वीरं 
गिरिसारधीरम्‌ ॥ १॥ भावाऽवनामसुरदानव- ` 
मानवेन, चृखाविलोख्कसलावटि - माटित्ानि । 
सम्पूरिताभिनतलोकसमीदहितानि; कामं नमामि 
जिनराजपदानि तानि॥२॥ बोधागाधं सपद पदवी 
नीरप्ूराभिरामं जीवाऽर्हिसा- विरखछदरी-संगमा- 
गाहदेहम्‌। चूटवेर युरुगममणी -सङृरः दूरपारं 
सारं बीरागमजलनिधि सादरं साधु सेवे ॥ 
नस्य णं अगिताणं; भगवंताण; आइगसणं 
तित्पयराणं; सयंसंबु्धाणं; युरिसुचमाणं, युरित्र- 
सीहाणं,  पुरिसवर -पुंडरी णं, ` धुरिसवर -मध- 
हत्थीण; स्रत्तमाणं,  सोगनाहाण, सोगहटिकाणः 


पाक्चिक चातर्मासिक ओर सांबत्सरिक प्रतिकमणविधि | (३०९) 











५८ 


छोगपडवाणं, . खोगपल्ोजगराणं; अभयदयाणं 
चक्खुदयाणं, मग्गद्याणं, सरणदयाणं,  बोहि 
द्याणं; घम्मदयाणं, धम्मदेसयाणं, धम्मनाय- 
माणं, धस्मसारहीणं, धम्मवरचाउरत्चक्छवद्ीणः; 
अप्पडिहयवरनाणदंसणधराणं, विअद्ृरछूडमाणं 
जिणाणं जावयाणं, तिन्नाणं तारयाणं, बुद्धाणं 
वोहयाणं, सुत्ताणं मोअसाणं, सवन्रुणं ` सच- 
द्रिसीणं, सिवमयरूमरुअमणंतमक्खयमवावा- 
हमपुणरावित्ति - सिद्धिगडनामधेयं, ठाणं स्ंप- 
ताणं, नमो जिणाणं, नियमयाणं । जे अ 
अड सिद्धा, जे अ भविस्संति णागणए कारे ! 
संपइ अ वटमाणा, सदं तिविहेण व॑दामि 
इच्छामि खमासमणो ! वदिं .जवणिजाष 
निसीहिमापए ? मलव्थपण वदामि, उच्छकारेण 
सद सह भगवन्‌ ! इद्ध - स्तवन णु ?. इच्छ ॥ 


(एसे कर्कर . .“ नमोऽदस्तिद्धाचार्यापध्यायसर्व्पधुभ्यः 
करर निन्न दिचित ! अनितशंति - स्तवन !. कदे! ) 


(३१९) पाक्षिक चातुर्मासिक ओर सात्रित्सरिकः प्रतिकमणपिततिं 


1 ४ ५ ०) ५ न पनन प 
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अभितद्यंति - स्तवनम्‌ ॥ | 

अजिअं ` जिअसवभयं, संति च पसंतसब- `. 
गयपावं । जयथुरु संति्णकरे, दो वि जिणवरे , 
पणिवयामि ॥ १॥ (गादा) । ववगयमंयुखभवे, . ` 
ते हं विडरुतवनिम्मलसहवे । निस्वममहप्प- . - 
भवे, थोसामि सुदटिद्रसन्भवे ॥२॥ ( माहा) 
सवटुक्खप्पसंतीणं, सवपवप्पसंतिणं । सया ` 
अनिथसंतीणं,. नमो अजिञसंतिणं ॥ ३॥ . 
(सिखेगो ) । अजियनिण ! सुहप्पवत्तणं, तव पुरि- ` . 
सुत्तम ! नामकित्तणं । तह्‌ य धिद्मदृप्पवत्तणं, 
तव य जिणुत्तम ! संति ! कित्तणं ॥ ४॥ (माग- ` 
हि ) । किरिआविदिसंचियकम्मकिटसविमु- 
ख्वयरं, अनिञं निचियं च यणं सहासुभिः ` 
सिद्धिगयं । अनिथस्स य संति मदघ्ुणिणो षि 
अ संतिकर, सययं मम नितुदकारणयं च नमं . 
सणयं पदा (आटिगणयं) । पुरिसा । जड दुक्ख- ` ˆ 
वारणं, जद अ विमग्गह सस्खकारणं । अनि . ` 
संति च भावो, अभयकरे सरणं पवचष्टा 


-पाक्षिक-चातुमािक चौर सांवत्सरिक परतिकमणविधि } (३११) 
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१ ६ ॥ (मागहिया ) । अरदरइतिमिरविरहिथसु- 
वरयजरमरणं, सुरसुरगरुखथुयगवडपययपणि- 
वड । अनजिसहमवि अ सुनयनयनिडणम- 
भयकरं, सरणसुवसरिअ भुविदिविजमहिअं सय. 
यसुवणमे ॥ ७ ॥ (संगययं ) । तं च जिणएुत्तमसु- 
तमनित्तमसत्तधरं, अजवमद्‌वखंतिषिमुत्तिसिमा- 
हिनिहिं । संतिकरं पणमामि दसुत्तमतित्थयर, 
संतिमुणी मम संतिसमाहिवरं दिसड ॥ ८ ॥ 
(सोवाणयं ) । सावदिथिपुव्रपस्थिवं च वरहस्थिमत्थ- 
यपसत्थपिस्थिन्नसंधिअं, भिरसरिच्छ्वच्छं मयगल- 
रीरयसाणवरगंधहत्थिपव्थाणपत्थिय संथवा- 
रिदं । ₹हत्िहत्थवाहूं धेतकणगरुभगनिरुवहय- 
पिजरं पवरखक्खणोवचिअसोमचारुरूवं, सुदसु- 
हमणाभिरामपरमरमणिननवरदेवदुटुहिनिनायम- 
हस्यर्सुहगिरं ॥९॥ (वेद्ओ ) 1 अजियं जिरि 
गणं, जिअसबभयं भवोहरिं । पणमामि अं 
पयओ, पावं पसमेड मे भयव ! ॥ १०॥ (रासा 


(३१२ ) पिक चातुमासिकः भोर सांवत्सरिकः प्रतिपमणसिधि) 
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द्र) । कुसुजणत्रयहस्थिणाररनरीससे पमं तओ 
 महाचक्रवटिभोए महप्पभायो, जो वावत्तरिपुर-' 
वरसदस्सवरनगर निगमजणवयवई, - वत्तीमारा- 
यत्ररसह्स्साणुयायमरम्या । चडदसवररयणनतर- 
महानिदिचरउसद्टसदस्सपवरयुव्ईण संदर, 

युखटसीहयगयरहसयसहस्ससासी, छण्णवेहमाम- 
कोडिसामी आसी जो भारदंमि भयवं ! ॥ ११ । 
( वेया ) 1 तं संति संतिकर, संतिप्णं सभया 
संति थुणामि जिणं, संति विहेड मे भयवं ! ॥१२॥ 
(गासानंदिञयं ) उक्खाग ! विदेहनरीसर ! नरव- 
सहा ! मुणवरटा { नवसारयसास्सक्रटाणण ¦ 
विगयतमा ! विहृयरया !1 अनि उत्तम ! तेअगणर्हिं 
मह्‌मुणि ! आमञवदटा { विउल्छला !, प्रणमाम 
ते भवेभयमूरण ! जगसरणा { सम सरण ॥ १२५ 
(चित्तलेदा) 1 देवदाणपरिदचदसृूरवंद्‌ ! दद्रुचुद्रजि- 
टपरम-टटरस्वध॑तस्प्य-पटट-रेय-सुद्ध- निद 
धवल दुतपंनि ! संति ! चत्तिकिनिमुनिककत्तिुनि- 
पवर}. दित्ततेखवद्‌ ' घे ! सरसों ञ्भाविभप्प- 
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पाक्षिक चातु्मासिकः सौर सांवत्सरिकः श्रतिकमणविधि } (३९२) 
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भव ! णेञ ] पड्स मे समाहिं \१४॥ (नाराय ) ¢ 
विमखससिकखइरेअसोमं, वितिमिरसूरकराहरे- 
अतें 1 तिसवडइगणाहरेअरूवं, धरणिधरप्पव- 
-राइरेसारं ॥१५॥ (ङुसुमलख्या) । सत्ते अ सया 
अजिं, सारीरे अ चङे अजि । तवसंजसे अ 
अजि, एस शुणामि जिणं अजि ॥ १६ # 
(सुअगपरिरिंगिअं ) । सोभयुणेहिं पावह न तं 
नवसरयससी, तेअय॒णेहिं पावड न तं नवसरयः- 
-रबी 1 स्वगुणे पावड न तं तिथसगणवई, सार- 
गुणेहि पाव म तं धरणिधरवडईं ॥ १७ ॥ (खिनि- 
अयं ) 1 तिस्थवरपवत्तयं तमरयरदहियं, धीरज- 
णयुञचिओं चुअकलिकटटुसं । संतिसुहप्पवस्तयं 
तिगरणपयओ, संतिमहं महासुणि सरणसुवणमे 
1.१८ प (ख्डिययं ) । विणञोणयसिरिरदयंजलि- 
रिसिगणसंथुअं यिमिथं, विबदाहिविधणवड्नर- 
बड -धुअमहिञचिञं बहुसो । अदरूगयसरयदि- 
वायर -समहिथसप्पमं तवसा, गयणंगणवियरेण- 
समुदञ - चारणवंटिञं सिरसा ¶ १९ ।॥ (क्िति- 


१४) पाक्षिकः चातुमासिक योर सायत्सरिक प्रसिकरमणपिभि) ` 
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ख्य - माला ) । असुरंगरुखपरिवदिञं, किनसेरग- 
नमसि । देवकोडिसयसंनुमं, समणसंघपार. ` 
चंदिअं ॥ २० ॥ (सुसु ) । अभयं अणर्ह, अर्यं ` 
अरुओं । अजि अजि, पयओ पणमे ॥ २१॥ . 
( विज्जुविटसिथं ) । आयया वरविमाणदिव- ` 
-कणग - रहतुरयपटकरसएरिं हलिं । ससंभमो- 
अरणखुभिञष्टुटिअचल-कुडरुगयतिरीडसीहंत- ` 
मउयिमाटा ॥२२॥ (वेद्ओ ) । जं सुरसंघा साघुर- .. 
संघा, वेरविडत्ता भत्तिसुजुत्ता, आयरभृसिय 
संभमपिंडिय -सुद्रुविम्हियसव्रवटोघा । उत्तम. 
कंचणरयणपरूविथ - भासुरभृसणभासुरिगा 
गायसमोणय -भत्तिवसागय -पंजलिपेसियसीस- ` 
पणामा ॥ २३ ॥ ( स्यणमाटा >) । वंदिरुण . | 
थोरण तो जिणं, तियणमेव य पुणो पयाहिणं। 
पणमिङण य लिणै, सुराद्ुरा, पसुद्आ सभव. ` 
णाह तो गया 1२४ ॥ (चित्तयं } । तं महासुणि- . 
` महं पि पलटी, सगदोसभयमोह्‌ - वलिं 1 देव- 
दाणवनरिदवंदरि्ज, संतिमुचममदातवं नमे 


पाक्षिक चाठर्मासिक ओर सावत्सरिक प्रतिक्रमणविधि । (३९५) 


~~~ ~~~ ~~ ~^ 








१२५॥ (चित्तये ) । अंबरंतरविारणिआरि, खुल 
अहेसवहुगामिणिआहिं । पीणसोणिथणसाङ्िणि- 
आहि, सकरकमख्दरुखेअणियाहिं ॥ २६ ॥ 
(दीव्य)! पीणनिर॑तरथणमभरविणसभियगायरूयाहि, 
मणिकंचणपसिदिरमेहरसोषहिअसोणितडाहिं । 
वरखिसिणि-नेउर-सतिख्य-वख्यविमूसणियािः 
रईकरचउरमणोहरसुंदरदंसणिआहिं ॥ २७ ॥ 
{चित्तक्छरा › 1 देवसुंदरीरहिं पायवेदि आहि, 
चदि य जस्सः ते सुकिक्िमा कमा, अप्पणो 
निडारुएहि मंडणोडणप्पगारएहिं किं केहि 
वी । अ्वंगतिख्यपत्तर्ेहनामणएहि' चिदपि 
संगयंगयाहि भत्तिसंनिविदुवंदणागयारहिं हंति 
ते वंदि युणो पुणो ष्ट ॥ (नारायओ)। 
तमहं जिणचंदं, अनि जिअमोहं । धुञसद- 
किठेसं, पव पणमामि ॥ २९ ॥ (नंदिअयं ) । 
थुअवंदिअयस्सा रिसिगणदेवमणेहिःतो देववहहिं 
पयओ पणमिअस्सा ¦! जस्स जयत्तमसासणः- 
अस्सा, यत्तिवसामयपिडिययाहि, देववरच्छ- 


१६) पाक्षिक चातुमाक्तिक योर सांत्सस्फि प्रतिकमणयिधि ! 1 
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रसावटह्माह्‌ सुरवररइखणपडययाह ` ॥ 

(भासुस्य) । वंससद तंतिताटमेटिए तिरक्छय 
ससमसदहमासए कए अ, सुदसमाणणं अं 
सुद्धसलमीअपायजारघंटिहि । वल्यमेदटा- ` 
करावनेडराभिरामसदमीसए कए अ, देवनदि- ` 
आह हतरभावविन्ममप्पगारणहिं। नविरणंअग- ` ` 
हारणा वेदिखा य जस्स ते सुविक्रमा कमा! ` 
तयं तिरोञ - सवसत्त -संतिकारयं, पसंत्तस्रपा- ` 
वदोसमेस ह, नमामि संतिमुचमं जिणं ॥ ३९१॥ ` 
(नाराय) छनत्तचामरपडागजूजजवमंडिवा; ्चय- 
वरममरतुरयसिरिवच्छसुखछणा। दीवससुद्रमदर- 
दिसागयसोटिखा, सत्थि्वसदसीदरद्‌चकव- " 
रंकरिया ॥ ३२ ॥ (खलिथयं ) । सदाव्रद्रा सरम- - 
प्पङद, अदोसटुष्रा यणेष्टिं लिङा । पसरायतिषटर ; 
त्वेण युदा, सिरी दद्रा रिशीहि चुद्रा॥३२॥ . 
(चाणवचासिथा).) तै सवेण धुखसव्रपल्वया, सव- 
सोयदटिसमृखपावया ¦ संधा. अलिसतिपा- 
यया. त्त सं सिवसुदाण दयया ॥ ३२ ॥ अधः 


पादिक चातुमासिक ओर सांवत्सरिकंप्रतिक्रमणवरिधि । (३९७): 
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रांतिका ॥ एवं तव वल विरलं, युं मए अजिञ- 
संति -जिणजुजङं । ववगयकम्मरयमठं, गड 
गयं सासयं विर ॥-३५ ॥ (गाहा) । तं बहूु- 
यणप्पसायं; मुक्खंसुहेण परमेण अ विसायं । 
नासेड मे विसायं, णड अ परिसा वि अ 
प्सायं ॥ ३६. ॥ (गाहा) । तं मोएड अ नदिः 
पावेड अ नंदिसेणसभिनंदि । परिसा वि य सुदह- 
नंदि, मम य दिसड संजमे नंदि ॥ ३७ ॥ 
(गाहा ) 1 पक्िअ -चाउम्मासिअ, - सेवच्छरिषए 
अवस्स भणिञदो 1 सोबो सवेहिः उवसम्ग- 
निवारणो एसो ॥ ३८ ॥ जो पड जो अ निसु- 
उभय कारं पि अजिञसंतिंध्ये । न ह 
हंति तस्स रोगा; पुदुप्पत्वा विनासंति ॥*३९ ॥ 
जई -इच्छह्‌ परमपयं, ` अहवा कित्ति ` सुवित्थड 
सुवणे 1 ता तेदटुक्छुद्धरणे . जिणवयणे आयर 
ऊुणह ४ ४० ॥ (गहा) ५ । 
इच्छामि खमास्मणो ! घदिडं जचणिजाए; 





(२९८) पाश्चिक न्ातुमासिक सौर सांदत्छरिषः श्रतिकरमणपिभि ) | 
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निसीहिआणए ? मत्थणएण व॑दामि । भी आचा 
यजी मिश्र 

इच्छामि खमासमणो ! वंदिडं जषणिजाप 
निसीहिञए ? मत्थपएण व॑दामि । उपाध्या 
यजी मिश्र ॥ 

इच्छामि खमासमणो ! वंदिरं जावणि 
जाए निसीहिआए ? मस्यएण व॑दामि । सव 
साधुजी मिश्र ,. 

(अव खड़े टोकर्‌ बरोटना चाहिये 1) 

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजनाप्‌ 
निसीहिआष ?.मत्थएण वंदामि } इच्छाकारेण 
संडिसह भगवन्‌ ! देवसिभपायच्छि्तविसोह 
णत्थं कारस्सम्ग करू 2 रन" देवसिअपाय- 
च्छित्तविसोहणत्थं करेमि कारस्सगगं ॥ 

अन्नत्थ उससिषणं, नीससिषणं, खासिषरणः 
छीपणे, जंभाईण्णं, उदपणं, वायनिसम्गेणे, 
भमङीण. पित्तमुच्छणः सुह्मं अंगस्मचा- 
ऊहि, सरमेदि - खेटसंचरेर्हि, उम दिष्ट 


पाक्षिक चातुर्मासिक ओर सांवत्सरिक भरतिक्रमणविधि 1 (३१९) 


संचारेहि, एवमाइएदि . आगररहि अभग्गो 
अविराहिओ हज मे काडस्सम्गो, जाव अरिहं- 
ताणं भगवंताणं नमुक्कारेणं न परेभि, तव कायं 
ठणेणं, मोणेणं, ञ्चाणेणं; अप्पाणं गोसिरासि ५४ 


( यदा पर चार खोगस्स या सोरुह्‌ नवकार का कारस्खेग्य 
कर प्रगट छोर कना 1 ) 


खोगस्स उजोअगरे, धम्मतित्थयरे जिणे । 
अरिहंते किन्तइस्सं, चउवीसं पि केवटी ॥९॥ 
उसथमनिञं च वंदे, संसवमभिणंदणं च 
सुमह च । पठमप्पहं सुपासं, जिणं च चंदष्पहं 
वेदे ॥ २॥ सुषिहि च पुप्फदेतं, सीर - सिनंस- 
वासुपुजं च ! विसरूसणंतं च जिणं, धम्मं संति 
च वदामि ॥३॥ कुंथुं अरं च मल्लि, वदे सुणि- 
सुबयं नमिजिणं च । व॑दामि रिटरनेमि, पासं 
तह्‌ वद्धमाणं च ॥ 2 ॥ एवं मए अभिभा 
विहयरयमरापदीणजरमरणा । चउवीसं पि 
जिणवरा, तित्थयरा मे पसीयंतु ॥ ५॥ कित्तिय- 
वंदियसहिया, जे षु सोगस्त उत्तमा सिद्धा! 


(३०) पाक्षिकः चामातिक वीर सांवन्सस्ि अतिक्रममिधि 


ज 
५ „~ क [क 
१-५५२-५९ 


आरूगवोदहिखाभं, समाहिविरसुत्तमं दितं ॥६॥ ` 
चदु निम्मटयरा, आवे यदियं पयासयरा 1 
सामरवरगंभीरा; सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु 1५, 
इच्छमि खमासमणो ! वंदिरं ज्रणिनाप 
निसीहियाए ? सस्थपण व॑दामि । उच्छाकारेण 
संदिसह भगवन्‌ ! ख॒दोपद्‌य -उडवणनिमितें 
करोमे काठस्सम्ग ॥ | 
अन्नत्थ उससिणं, नीससिएणं, खासिषएणं, 
छीपएणं,. जंभाइषणं, उड्डएणं, वायनिसम्मेणं, 
भमरीए, पित्तसुच्छाण, सुहमदिं अंगसंचारदिः 
सुमे -खेटस्ंचाेहि, सद्रमेदिं दिद्धिसंवा- 
ठेहि, एवमादि. आग्रह, अभम्मो अपिरा- 
हित हज म काठस्सम्यं । जाव अिदत्तण 
भगवंत्राणं नमुकारेणं न परैमि, त्व कायं टणोर्ण 
मोणेणं, द्राणः अप्पाणं वसिरभि-॥. 
{ यद्ाविर्‌ चाट लामन्य य स्मे न्ष्छद शा पलपन समम 1) 


 छागस्स उजागर, धस्मतिर्धयर्‌ [जण 


पाक्षिक चात॒र्मसिक यर सांवत्स्ररिक धतिक्रमणबिधि-। (३२२) 


क १९ 


अरि्दते किन्तदस्स; ` चउवीसं पि केवरी ॥ १ ॥ 
उसभ -मनजिञं च - वंदे, ` संभवमभिणदणं ˆ च 
सुमडं च ¦ .पठमप्पहं . सुपासं,. जिणं च चंद 
ष्प्‌ वदेः ॥ > ॥ - सुविहि च पुप्फदंतं, सीख- 
सिनंस -वापुपुलं च । विमरमणंतं च जिणं 
धम्मं संति. च वदामि ॥३॥ कंथुं अरं-च 
मद्धि, वदे सुणिसुदयं न॑मिजिणं च । वदामि 
रिद्ुनेमि, पासं तह वद्धमाणं च ॥४॥ एवं मए 
अभिथुआ, विहुयरयमखा पहीणजरमरणा । 
चउवीसं . पि जिणवंरा, तित्थयरा .मे पसीयंतु 
#॥ ५॥ कित्तिय-वंदिय-महिया, जे ए खोगस्स 
उत्तमा सिद्धा 1. आरूगवोहिखामं,: समाहिवर- 
मुत्तमं दित ॥६1 चदे निस्मख्यस, आइ- 
चेसु अहियं पयासयरा । सागरवरगंभीरा, सिद्धा 
सिद्धि मम दिसंतु॥७.॥ 
इच्छामि खमासमणो } चदिडं जावणिनाप्‌ 
निसीहिभए ? मरथएण वदामि । इच्छाकरिण 
संदिसर्‌ भगवन्‌. { चेदवंदन करं ? “ इच्छं: \ 
> 


न 











"^ ~ 


(२२२) पालिक वातुरमासिक्र भीर सांवत्सरिकः मतिकरमध्िति 


[शी न ९.८. ८० 


ध्रीसेदीतटिनीतटे पुरवरे ` शीस्तम्भने | 
खभिरो, श्रीपूज्याभयदेवसूरिविदुधाधीदौः समाः 
रोपितः । संसिक्तः स्तुतिभिर्जटैः शिवफरैः ` 
स्फ़जैत्फणापद्टवः, पान्वैः कल्पतरुः स मे पथ- ` 
यंतां नियं मनोवाज्छितम्‌ ॥ १॥ आयिव्याधिहरौ . ` 
देवो जीराघद्टी शिरोमणिः । पार््छनाथो जग- ` 
ञ्नाधो, नतनाथो नरणां भिये २॥. | 


यु णं अरिहताणं: मगवंताणं, अद 

गराणं; तित्थयराणं, स्यंसंबुद्धाणं । पुरित्तमाण, ` 
पुरितसीदाणं, युरिसवरपुंडरीआर्ण, पुरिसवर- ` 
गंधहस्थीणं, खोय॒त्तमाणं,  छोगनाहाणं, खोगदि- - 
आण, खोगपटवाणं, छो गपलोयगराणं । अभय ` 
दयाणं, चक्खदयाणं, मग्गदयाण, सेरणद्या्ण) 
सोहिदयाणं, धम्मदयाण; धम्मदेसयाणं, भम्म- ,. 
नायमाणं, धम्मसारदीणे, धम्मवस्याउरतेचक्र | 
रहीणः; अप्यडिटयवरनाणदसणधरार्णः विष्ट _ 
उमाणं, जिणाणं जावयोण, तिश्राणा तरयाणः | 


पाक्षिकं चातुर्मासिक भोर सांवत्सरिक परतिक्रमणपिधि } (२२२) 





बुद्धाणं ` ब्रोहयाणं, सुत्ताणं .मोअगाणं ! सवघ्रुणं; 
सवदरिसीण, सिवमयलरमरूअस्णतमक्खयमवा- 
बाहमपुणरावित्ति : सिद्धिगड़-नासधेयं, राणं 
संपत्ताणं नमोः जिणाणं, जिणभयाणं । जेय 
अदैमा सिद्धा; जे अ भविस्सति णागए कारे 
संपहय वहसमाणा; से तिविहेण वदामि ॥ 

 जावंति चेडभादं, उड़ अ अहे `अ तिरि 
सोए अ । साहं ताईं वंदे, इद श्षतो तत्य 
संताडं + १॥ 

जवति के' भि साहू, भरदेरवयमदाविदेहे 
अ! सवेसि पेसिं पणम, तिविहेण तिदंड- 
पिरयाणं ५ | 

नमोऽ्स्िद्धाचार्योपाध्यायसवसाघुभ्यः ॥ 
` उवसंग्गहरं पासं, पासं वदामि कम्मघण- 
मुक्त । विसदरविसनिन्नासं, मंगरुक्छणञवासं 
1.१ | विसहरफुलिगमंतं, कंठे धारेह जो सया- 
मंणुओ ! तस्स . गहरोगेमारी, दुट् जरा जंति 


(३२४) पाक्षिक चाठर्मासिक अर साचत्सरिक प्रतिक्रमणविधि। 


उवसामं ॥ २ ॥ चिट्रड द्रे मतो, तुञ्ज पणामो 
वि वहुफलखो ` होई 1 ` नरतिरिएसु : वि जीवा 
पावंति न दुक्खदोग्ं ॥ २ ॥. तह सम्मते 
ख्द्धे, चितामणिकप्पपायवञ्महिए ` । . पावंति 
अविग्धेणं, जीवा अयंरामरं ठाणं ॥ ४ ॥ इअ 
संथुओ .महाथस, -भत्तिव्भरनिन्मरेण हिअं- 
एणः। ता देवं ! दिज बो, भवे भवे .पासः 
जिणचंद्‌ ॥५॥ ` | 

जय वीराय ! जगयुरू |, होड मम . तुह 
पभावओ भयवं | । भवनिद्ेओ मग्गाणुसाररेजा 
इदटुफरसिद्धी ॥ १ ॥ रोगविरंद्ध्ाओ, य॒रुजण- 
पभ परस्थकरणं च । खुहद्रुजोगो तव्यणसे- 
वणाः आभवमखंडा-॥२.॥ 

इच्छामि. खमासमणो ! वंदि जावणिनाषः 
निसीहिप.? मस्थएण व॑दामि ॥ 

सिरि-थंभणय -ठिय- पससामिणो सेस तित्थ- 
सामीणं । तित्थसमुन्नदकारणं, -खरासुराण च 





पाक्षिक चातुमासिक यर सांचत्सरिक धतिक्रमणविधि } (३२५) 


^~ ^~ ^^ 


सवेसि ॥ १. ॥ .: एसिमहं सरणस्थं, काउस्सग्ग 
करेमि सत्तीए ! भत्तीए यणसुद्धियस्स, .संघस्स 
समुश्चड - निमित्तं ॥ २॥ श्रीथंभणया-नाथजी 
आराधवा निमित्तं करेमि कारस्सम्गं \ 


( अव खड दोकर चोखना षादिए । ) 


वंदणवत्तिआए, परअणवत्तिजष, सक्ारवत्ति- 
आए, सम्माणवत्तिए, बोहिलाभवत्तिए, 
निरुबसग्गवत्तिआपएः, सिद्धाए, मेहाए, धिष, 
धारणाए, अणुष्पेहाषए, वडमाणीए, उामि 
कारस्सम्गं ॥ 


अन्त्य ऊउससिएर्ण, नीससिएणं, खासि- 
एणं, छीएणं, जंभाइफणं, उडुएण, वायनिस- 
गेण, भमरीए, पित्तसुच्छाए, सदमे अंग- 
संचाखेहि, स॒हुमेदिं खेरसंचालेदि, सुहुमेिं 
दिद्टिसंचखेहि, एवमाइषदिः आगरेहि; अभग्गो, 
अतरिरादिओो हल मे कारस्सम्यो, जाव अरि 


{ ३२६ ) पाक्षिक चातुभां सिक र सांवत्सरिक्तिक्रमणविभि कि 
हताणं मगवंताणं नसुकरेणं न परेमि, ताव कायं ` 
डणेणं, मोणेणं; ज्ञाणेणं; -अप्पाणं -वोसिरामि ॥ `` 
(यंप चारं छेगस्सः या सोक नवेकार का काडस्तगगं करना) । । 

खोगस्त उज्ोअगरे, ` धम्मतित्थयेरे जिणे। - 
अरिहंते कित्तदस्सं, चडवीसं पि केवटी ॥ १॥ ` 
उसभ -मजिअं च वंदे, .संभवमभिणंदणं च ` 
सुमह च । पडमप्पहं सुपासं; जिणं च चंदप्यहं ` 
चंदे ॥ २..॥ सुविहिं.च पुप्फदत,. सीरः. 
{सिजंस - वासुपुज. च । . विमरख्मणत च जण, ` 
धम्मं संति च वंदामि ॥३॥ थुं अरं. च. 
मद्धि, वंदे सुणिसु्रयं नमिजिणं च । वदामि 
रिदटनेमि, पौसं तहं वद्धमाणं च ॥४॥ एवं ` 
संए ` अभिथुजा,  विहुयरयमला - पदीणजरम- 
रणा । चडवीसं पि जिणवरीं,  तित्थयरा मे पसी 
यतु 1 ५॥ कित्तिय -वंदिय -महिया, जे एःलोग- ` 
स्स उत्तमा सिद्धाः! आरूगवोहिखाभं; -समा- 
हिवर -मुत्तमं दित ॥.६.॥ -चंदेघु नम्मख्यरा; ` . 





पाशिकः चातुमसिक योर सांवत्सरिक धरतिक्रमणविधि। ( ३२७) 





(क 


आइचेसुःअरियं पयास॒यरा । ` सागरवरगभीरा 
सिद्धा सिद्धि मम दिसत ५॥७॥ : ` 
` : इच्छामि खमास्मणो ! वंदिडं जावणिजाषए 
निसीहिमाषएः १ मस्थएणं वदासि । श्रीचोरासिगच्छ 
श्रुगारहार जंगमयुगप्रधान- भहारक चारि्रचूडा- 
मणि दाद्‌] श्चीजिनदत्तसूरिजी आराधवा निमित्ते 
करेसि काउस्सम्भं ॥ | 
अन्नत्थ ऊंसंसिएणं, नीससिएणं, खासिएणं 
छीएणं, जंभाङ्एणं, उड्डएणं, वायनिसम्गेणं 
भमलीष, पित्तसुच्छए, सुह्मेहिं अंगसंचारेदि; 
सुहटमेहिं खेखसंचारेहि, सुहमेहि दिदिसंचारेदिं 
एवमाईइएहि आगारेहिं अयमगो . अविराहिम 
इज ` मे कारस्सम्गो, ` जाव अरिहंताणं ` भगवं 
ताणं नसुक्करेणं न पारेमि, ताव कायं, ठणेणं; 
मोणेणं, स्रणेणे, अप्पाणं बोक्तिरामि .॥ - 


{ शटयपर्‌ साष्ट नवसारर्ा कडग पर्तना) 


सासस्त उजाञमर्‌; धस्सात्स्धयर्‌ प्लण || 


(२२८) पाक्षिक चांतंमासिकं ओर सोवत्सरिक ग्रतिक्रमणविधि) 


आरिदंते कित्तइस्सं, : चउवीसं पि केवटी ॥.१.॥ : 
उसभमजि्ओं च वंदे, संभवमभिणंदणं च सुमह ` 
च  पडमप्यहं . सुपासं, . जिणंः च: चंदप्पहं -वदे. 
॥ २.॥ सुविहिं च पुप्फदतं, सीअर-सिजंस-वाघु- . 
युलं च । विमरुमणंतं च. जिणं, धम्मं संतं च. . 
वंदामि ॥३॥ ऊुंथुं अरं च मधि, वदे सुणिषुकयं 
नमिजिणं च । वंदामि रिट्रनेमि, पासं तह .वद्- ` 
माणं च ॥ ॥ एवं मए अभिभुः `विहुयरः ` 
यमा पटीणजरमरणा । -चउवीसं पि जिणवरा; 
तित्थयरा मे -पसीयंतु -॥ ५ ॥ कित्तियवंदियम- 
हिया, जे ए कोगस्स : उत्तमा सिद्धा । आरूग-~ 
वोहिखाभं. समाहिवरसुत्तमं दतु ॥ ६ ॥ चदेषु 
निम्मल्यरा, आइच्ेखु अहिं पयासयरा । सागर - ~ 
वरगंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥७॥ 

इच्छामि ` खमासमणो ! वंदिडं जावणिनाषए ` 
निसीहिआए ? मत्यएण व॑दामि । श्रीचौरासी- 
गच्छश्रद्धारहार जंगमयुगभधान भारक चारि्ि- 


पाक्षिकः चातमासिक यर सांवत्सरिक प्रतिक्रमणविधि 1 (३२९) 





+~ ~न. 





[+ + 0, ~^ ^-^ ^^ ^-^ ^^ 


चूडामणि दादा श्रीजिनङुश्षरसूरिजी आराधवा 
निमित्ते करेमि कारस्सग्गं ॥ : | 
`. अन्नत्थ उससिएणं, नीससिएणं, खासिएणं, 
छीएणं, जंमाईइएणं, उड्ड़एणं, वायनिसम्गेणं, 
भ्म॑रीए, पित्तसुच्छाए, सुह्मं अंगसंचारेहिं 
सुमे खेखुसंचाठेि, खुहमेहिं दिद्टिसं चेह 
एवमाइएहि, आगरेहिं अभग्गो अविराहिभ 
हुज्न मे काउस्सग्गो, जाव अरिहंताणं भगवताणं 
नसुक्ारेणं न पारेमि, ताव कायं; ठाणेणं 
मोणेणं, स्चाणेणं; अप्पाणं वोसिरामि ॥ 
( यदपरः सोर नवकार का कारस्सग करना!) ` 
रोगस्स उोअगरे, धम्मतित्थयरे जिणे । 
अरिदते कित्तइस्सं, चउवीसं पि केवरी ॥१ 
उसभमनियं च वदे, संभवमयिणंदणं च सुमडं 
च । पठमप्पहं सुपासं, जिणं च चंदप्पटं वदे 
॥ २॥ सुविहिं च पुष्फदंते, सीयर-सिलंस-वासु- 
पुसं च 1. विमख्मणतं च जणं, . धम्मं सति 


 -च वदामि ॥२३॥ छुं अरं च मधि, वेदे सुणिः 
सु्रयं नमिजिणं च वदामि रिदुनेमि, पासं तदं 
वद्धमाणं च ॥.४ ॥ एवं मए .अभिथुञा,. विह 
यरयमखा पदहीणजरमरणा । चडवीसंः पि जिण 

वरा, तित्थयरा मे पसीयंतु ॥ ५॥ कित्तियवंदिय 

महिया,. जःए. ोगस्स उत्तमा सिद्धा । आरुग्णः 
बोिखाभं, समाहिवरमुत्तमं दितु ॥ ६.॥ चंदेसु 
निस्मख्यरा, आइच्चेख . अहियं.पयासयरा । साग 
रवरगंभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥ ५.॥ | 


(अव नीचे वैठकर.वांयागोडा-ङचा.करके चेयवंदुन करे।) 


इच्छामि खमासमणो । वंदिडं जवेणिज्ञाए 
निसीहिञए ? मत्थएण वदामि । इच्छाकारेण 
संदिसह. भगवन्‌ चेयवदन करू.१..५इच्छ ` \ 

चउकसायपडिमद्ष्ुरणर, `. दुजयमयण्वाणः 
मुधुमूरणू 4 सरसपिथंखवन्चुगयगामिउ, ` जयड ; 
` पास मुर्वणत्तयसामिउ ॥:१.॥: जसु तणुकंतिक- ` 
ईप्पसिणिद्धड, सोहइ फणिमणिकिरणा कलिद्धर। ` 


पश्चिक चः तुर्मासिक मर. खांवत्सरिक प्रतिक्रमणविधि । (२३१ ) 
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न : नवजख्हरतट्चख्यरुकिड, सो जिणुः पासु 
परयच्छ घछिर ॥२॥ । 

अहेन्तो ` भगवन्त इन्द्रमहिताः सिद्धाश्च 
सिद्धिस्थिता, आचायां जिनदासनोच्तिकराः 
पूज्या उपाध्यायकाः। श्रीसिद्धान्तसुपाटका सुनि 
वरा रलच्रयाराधकाः पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं 
कुवेन्तु वो मद्रूम्‌ 1 १॥ 

नसुश्थु ण अरिहंताणं, भगवेताणं आगः 
राणं तित्थयराणं, स्यंसंयुद्धाणं युरिसुत्तमाण; 
पुरिससीदहाणं, पुरिसवर - पुंडरीआणं, पुरिसवरः 
गंधहर्थीणं । खोर॒त्तमाण, खोगनाहाणं, रोगि 
णं, खोगपडेवाणं, खोगपल्नेअगराण, अभयद्‌- 
याणं, चक्ुदयाणं, सग्गदयाणं, सरणदयाण, 
वोहिदयाणं, धस्मदयाणं, घम्मदेसयाणं, घम्म 
नचगाणे, धम्मसारहीणं;  घम्मवर -चाउरंतचक्र- 
वह्मणं, अप्पडिहयवरनाणर्दसणधराणं, वियद 
उमां, जिणाणं ` जक्रयाणं, तिन्ना्णं  तास्याणः 





(२२२ ) पाक्षिकःचातुमोसिक ओर सांवत्सरिक प्रतिक्रमणपिधि! 








बुद्धाणं: बोहयाणं, -सुत्ताणं मोअगाणं;.-स्रुणं ` ॥ 
सवदरिसीणं, सिवमयर्मंरूअमणंतमक्खयमवाः 
वाहमपुणरावित्ति, सिद्धिगइनामधेयं, ठाणं संप. ` 
ताणं नमो जिणाणं, जिअभयाणं । जे अ अरईओ्‌ ` 
सिद्धा, जे अ भविस्संति. णागए काले । संप- ` 
इय वहमाणा, सवे .तिविहेण व॑दामि ॥ . ` ` ` 
जावंति चेडआहं, उङ्क अ . अहे अ तिरिम- ` 
खोए अ । साईं ताङ्‌ वेदे, इह संतो तत्थ ` 
संताहं ॥ १॥ ह 
जार्वत॒के वि ` साहू, भरदेरवयमहाविदेहे. ` 
अ । सेस तेसिं पण, तिविहेण तिदंड- 
विरयाणं ॥ १ ॥ | 
नमोऽर्त्सिद्धाचार्योपाध्यायसवैसाघुभ्यः । 
 उवसम्महरं . पासं, पासं वदामि कम्मघण- 
मुक्तं । विसहरविसनिन्नासं, मंगरक्छाणजा- 
वासं ॥ १. ॥ विसहरफुकिगमंतं, कंठे -धारेड 
जो सया मणुओं । तस्त गहरोगमारी, दुटरनरा . 


पाश्चिक चातुर्मासिक यर सांवत्सरिक प्रतिक्रमणविधि } (३३२ ) 
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नेति उवसामं ॥ २॥. चिट्रुड दरे मतो; ठ॒ज्ख 
णामो वि वहुफलो होइ । नरतिरिष्ु ति 
नीवा, ` पावंति `न दुक्खदोगव्वं ॥ २१ तुह सम्मत्त 
णद्धे, चिततामणिकप्पपायवव्मदहिषएं ! पावंति अवि- 
घेणं, जीवा अयरामरं ठाणं 11 ४ ॥ इञ संज 
महायस,-भक्तिव्भरनिव्भरेण हिअएणः। ता देव | 
देज वोहि, भवे भवे पासजिणवचंद्‌ ॥ ५॥ 

(अवः दोनें हाय जोद्कर ५ जय वीराय ? कना । ) 
जय वीअराय ! जगयुरू !, होड सम तह 
भावय भयवं { । सवनिदैओ- मग्गाणुसारिथा 
सटफएखसिद्धी ॥ १॥ लोगविरुद्च्ाओ, युरुजण- 
पूजा परस्थकरणं च । सुहशरुजोगो तद्यण 
सेवणा आभवमखंडा ॥ २॥ | 

नसोऽहस्सिद्धाचायोपाध्यायसर्वसाधुभ्यः ॥ 

| वदी साति! । 
भो भो भव्याः ! शुत वचनं पस्तुतं सवेमेतद्‌ 
ये याच्ायां तिुवनख॒सेसा्हतां भक्तिमाजः ॥ ` 
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(२३४) पाक्षिक चातुमौसिक ओर सांवत्छरिक परतिक्रमणविधि) ` | 


तेषां शान्तिर्भवतु भवतामर्हदादिषधंभावो- ~ 
दारोम्य-श्रीधृतिमतिकरी राविध्वंसहेतः॥१॥ . 
मो. भोः भन्यलोकाः-! इह : हि मरतेरावतः - 
विदेहसम्भवानां ` समस्ततीर्थकृतां ` जन्मन्यास्तः 
नभ्रकम्पानन्तरमवधिना विज्ञाय, सौधमोधिषतिः 
सुधोषाघंटाचालनानन्तरं सकरसुरासुरेन्द्ः सह .. 
समाग सिनयम्हद भद्टारकं २हीखा, गता. . 
कनकाद्विश्वंगे, .' विहितजन्माभिषेकः शान्तिसुद्‌- ` 
घोषयति । ततोऽहं कृतालुकारमिति कतरा महा- .: 
जनो -येन गतः ` सं -पन्थाः । इति: भव्यजनेः ` 
सह समागत्य स्नात्रपीटेः सनातनं ` विधाय, शति - 
मुद्धोषयामि ।  तदपरूजा -यात्रा -लात्रादि महोत्स- ` 
वानन्तरमिति कृत्वा कर्णं दत्वा निद्म्यतां निर. ` 
म्यतां खाहा ॥-......- , 
ॐ पुण्याहं पुप्याहं भ्रीयन्तां भीयन्तां . 
भगवन्तोऽर्न्तः सर्वज्ञाः सर्वदरिनलिखोकनाथा- 
खिरोकममहिता-खिरोक्यपरूज्या - छिरकंश्वरयाचख- .. 
खोकोटथोतकराः ष 


पाक्षिक चातुमासिक योर सांवत्सरिकः प्रतिक्मणविधि। (२३५) 
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ॐश्रीकेवछन्ानि-निर्वाणी -सागर-महायश- 
विम -सवानुभूति -श्रीधर - दत्त -दांमोदरंसुते 
जखामि -मुनिघु्त - सुमति - शिवयतिअस्तागन- 
सीन्यर-अनिर -यरेधर-कतार्थ- जिने-चर युद्ध 
मति - शिवकर - स्यन्दन सस्प्रति इति एते अतीत- 
चतुर्विरतितीथद्कराः ॥ ` 
श्रीच्छपम - अजितं - संभव -अभिनदनसु- 
मति -पद्मप्रम - सुपा्व-चन्द्रमम - सुविधि-रीतर- 
भ्रेयांस - वासुपूज्य - विस -अनन्त - धर्मश्ान्ति- 
कुन्थु-अर -मद्ि -मुनिसुत्रत -नमि -नेमि -पा्च- 
वद्धमान इति एते वसमानजिनाः ॥ _ 
ॐ श्रीपद्मनाम्‌ - शरदेव - सुपां -खयंप्रभत- 
वौजुभृति -देवश्चुत -उदय -पेदा - पोटिर -शत- 
कीति-सुव्रत-असमम-निष्कषाय -निप्युखाक- निर्मम- 
चिघ्रयुप्त-समाधि - संवर - यद्मेधर - विजय -मद्ि- 
देव -अनन्तवी्य -भदंकर्‌ इति पते माविती्भङ्राः 
जिनाः । शान्ताः रषन्तिकरा भवन्तु # ` ˆ. 


॥ भ 9 
(३३६ ) प्राक्षिके चातुर्मीसिक ओर स्ावत्तरिक प्रतिक्रमणविधि। ` 





ॐ . सुनयो. सुनिप्रवरा ˆ ` रिपुषिजयदुर्भक्ष- 
कान्तारेषु दुगमगगेषु- रक्षन्तु. घो निखम्‌ ॥ 
- ॐ श्रीनाभि - जितशन्च ~ जितारि -संवर-मेष- 
धर -प्रतिष्ट-महासेन-सखयीव-हढरथ-पिष्णु-वसु* ` 
पूज्य कृतवम -सिहसेन - भातु - विश्वसन -सूर- 
सुददान - कम्भ - सुमित्र ~. विजय -समुद्रविजय- . 
अश्वसेन - सिद्धार्थं इति एते वत्तेमानचतुर्विशति- 
, जिनजनकाः॥ . . . 

. ॐश्रीमरुदेवा - विजया -सेना-सिद्धा्था-सुम- ` 
द्रखा-सुसीमा- एथिवीमाता-खक्ष्मणा- रामानन्दा- 
विष्णु -जया - श्यामा - सुयश्चा - सुबता- अचिरा- .. 
श्री -देवी - प्रभावती -पद्या - वौ - शिवा - वामा- ` 
तरिराखा इति एते वत्तमानजिनजनन्यः ॥ ` ` 
ॐश्रीगोमुख -महावक्ष -त्रिसुख - यक्षनाय॑क- ` 
तुम्बरु-कुसुम-मातंग- विजिय-अनजित-व्रह्मा-यक्ष- ` 
राज-कुमार-षण्मुख-पातार-किन्नर-गरुड-गन्धवं- ` 
यक्षराज-कुवेर-वरुण- शकुटि-गोमेध-पाश्व-ब्रह्म- ` 
शान्ति इति. एते वत्त॑मानजिनयक्षाः ५ ` ... 


पाक्षिक चातुमीसिक जीर सावत्सरिक प्रतिक्रणविधि) (२३७) 
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श्रीचक्मे श्री -अनितवख -दरितारिकारी- 
महाकारी - रयासा - शान्ता - भृङ्टि - सुतारका- 
अदेका -मानवी-चण्डा-विदिता-ंङुसा-कन्दपौ- 
निवीणी - बा - धारिणी - धरणपिया - नरदत्ता - 
गान्धारी - अम्बिका - पद्मावती -सिद्धायिका इवि 
एता वर्तमानचतुर्विशतितीथङ्करदासनदेग्यः ॥ 
ॐ हीं श्रीं धृति-मति-कीतिं-कांति-बुद्धि- 
ठक्ष्मी - मेधा - विया - साधन - प्रवेद - निवेदानेषु 
सुख्दीतनामनो जयंतु ते जिनेन्द्ाः। ॐ रोहिणीः 
प्रपि - वजश्रंखखा- वखाङ्करी - चके श्री - पुरुप- 
दत्ता-कारी -महाकारी-गौरी -मांधारी -सगंस्रा - 
मट्‌ज्वाखा - मानवी - वेैरोल्या -यह्षा - मानसी - 
महामानसी -एता पोडश -किद्यादेव्यो रक्षन्तु 
मे स्वाहा ! ॐ आचार्योपाध्यायपश्रतिचातुष 
प्यस्य श्रीश्रमणसंघस्य दान्ति्वतुः ! ॐ वुष्ि- 
भवतु, पुष्टिर्थवतु 1 ॐ यहाथन्द्रसूर्यागारकलुध- 
वृहस्पतियुक्दानेश्चररटकेवसहिताः .. सोक 
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(३३८) पाक्षिक चातुमासिक जर सांचत्सरिक परतिक्रमणविधि] 





पाठाः . सोम -यम्‌ -वरुण - कुबेर -वासवादिदय- 
स्कन्ध - विनायकोपेता ये चान्येऽपि भामनगर. ` 
क्षे्रदेवतादयस्ते स्वे प्रीयन्तां प्रीयन्तां अक्षीणः ` 
काष्ठागारा नरपतयश्च भवन्तु खाहा । ॐ युत्र- . 
मित्र -्रात्‌-कलव्र - सुद खजन - संवंधि -वंधु- . 
` वगंसहिता नियं चामोदप्रमोदकारिणो भवंतु 1. 
अस्मिश्च भूमण्डरे आयतननिवासिनां साधु- ¦ 
साध्वी -श्रावक -श्राविकाणां रोगोपसर्मव्याधिः ` 
दुःखदुर्भिक्षदोर्मनस्योपदामनाय शान्तिर्भवतु ॥ ` 
ॐ तुष्टि - पुष्टि -कऋरद्धि - इद्धि  मागल्योत्सवाः 
भवंतु 1 सदा प्राहुभूतानि ( दुरितानि ) पापानि 
दरम्यन्तु शत्रवः पराञ्चुखा भवन्तु खाहा 1. 
श्रीमते शान्तिनाथाय, नमः शान्ति - विधायिने। 
लोक्यस्यामराधीसच - मुकुटाभ्यचितांघये ॥ १॥ 
सान्तः. शान्तिकरः श्रीमान्‌, रणन्ति दिव मे. 
युरः 1 शांतिरेव सदा `तेषां, येषां शान्तिचहे 
गृहे ॥ २ ॥. ॐ उन्बरष्टरिषटदुएटमहगतिटुःखमः 


पालिक चातुमीसिक ओर सांवत्छरिक प्रतिक्रमणविधि } ( २३९ 





स ५१७१००० ०० षीम भीभीभीभीपीर 


ुर्निभित्तादिः । सम्पादितहितसम्पन्नामयदणे 
जयति शान्तेः ॥ ३ ॥ श्रीसंघपोरजनपद, - राजा- 
धिपराजसननिवेरानाम्‌ । गोष्ठिक्पुरसुख्यानां 
व्याहरणेव्यीहरेच्छान्तिम्‌ ॥ ४ ॥ श्रीश्रसणसंघस्य 
द7न्तिमवतु, श्रीपोरखोकस्य दान्तिर्भवलु, 
श्रीजनपदानां रान्तिर्भवतु, श्रीराजाधिपानां 
रान्तिभवतु, श्रीराजसन्निवेश्चानां शान्तिर्भवतु 
श्रीगोषिकानां शान्तिभवतु, ॐ खाहा ॐ 
खाहा ॐ द्रीं श्रीं पाश्चनाथाय खदा ¦ एषा 
दान्तिः पतिष्टायाचा -खाचायवसानेषु अन्ति 
कलशं शीता कुंकुमचन्दनकप्रागरुपूपवास्क्सु- 
मांजलिसमेतः लात्रपीठे श्रीसंघसमेतः श्ुचिश्यु- 
चिवपुःपुप्पवस्रचन्दनाभरणारंकृतः चंदनतिरकं 
विधाय, पुप्पमाखां कटे छत्वा, शांतिमुद्धोष- 
यित्वा, शान्तिपानीयं मस्तके दातव्यमिति \ 
चन्ति निलयं मणियुष्पचपं, सजन्ति यमायन्ति 
च मट्टानि । स्तोत्राणि मौच्राणि परन्ति मान्‌, 


(३४० ) पाक्षिक.चातुमासिक यर सांवत्सरिकः परतिक्रमणयिपि) 


कल्याणभाजो हि जिनाभिषेके ॥.१ ॥ अहं तित्थ. ` 
यरमाया, सिवादेवी तुम्दनयरनिवासिनी । अम्हं . 
सिवं तुम्ह सिव; असिवोवसमं सिव भवतु खादा' 
॥.२॥ शिवमस्तु सर्वजगतः, परहितनिरता भवन्तु . 
भूतमणाः। दोषाः भयान्तु नाशं, स्वै सुखी भवन्तु ` 
लोकाः ॥ ३.॥ उपसगौः क्षयं यान्ति, छियन्ते 
विघ्वदछयः। मनः प्रसन्नतामेति, पूज्यमाने जिने. . 
धरे ॥ ४ ॥ सरवैमंगरमागल्यं, . सर्वकस्याणकार- ` 


णम्‌ । प्रधानं स्वेधर्माणां, जेनं जयति शासनम्‌ ॥ ` 
( दीपक था वीजकीका प्रकाश शरीर पर गिराद्ोया कोद ` 
दोपं खगा ` दो. तो ईरियावरहि' तस्स उत्तरी° भन्नत्थ० कहकर 
एक छोगस्सका, काडस्सर्ं करके प्रगट छोगस्स कद्‌ कर पीछे ` 
सामायिक पारे ।). : 1 
` सामायिक पारने की विधि ॥ 
इच्छामि खमास्तमणो ! वंदिडं जावणिजाए ` 
निसीहिआए ? मत्थएण वदामि । इच्छाकारेण 
संदिसहं भगवन्‌ ! सामायिक पारवा सुंहपत्ति 


पंट्खेहं ? “उच्छ. ॥ 


( यहांपर सँहयत्ति की पटलेन करे पीठे ) 





पाक्षिक चातुमौसिक धौर खांचत्सरिक प्रतिक्रमणचिधि । (३९ ) 


म न न 


` इच्छामि खमासमणो ! वंदिडं जावणिनाए 
निसीहियाए ? मत्थषएण व॑दासि । इच्छाकरेण 
संदिसह्‌ भगवन्‌ ! सामायिक पारू १ यथाराक्ति 





थ न ण ^ ण ५० 


इच्छामि खमासमणो ! वंदिरं जावणिजाए 
निसीहिभए ? मत्थएण व॑दासि । इच्छाकारेण 
संदिसह भगवन्‌ ! सामायिक पारेमि ? तदत्ति 1 


(आधा अंग नमा कर तीन नवकार पट } पीठे घुटने टेक 
कर दिर नमाकर नीचे सुजव “भूयं दसण्णमदये' 


भयव ! दसण्णभदो, सुदंसणो रुम्‌ वहूरो 
य । सफरीकयगिहचाया, सादर एवं विहा हंति 
॥ १ ॥ सारण वंदणेण, नासङ्‌ पावं असंकिया 
भावा ! फाञुञद्‌णे . निजर, अभिग्महो नाण 
माद्रणं ॥ २ ॥ छउमत्थो मूदुमणो, कित्तियमिततं 
पि संभरडइ जीयो । जं च न संभरामि अह, 
मिच्छा सि टुकडं तस्स ॥३॥जं जं मणेण 
चितिय - मसु वायाइ भासियं किंचि ! अचु 
काएण कयं, मिच्छा मि दुकडं तस्स ॥ १ 


(२४२ ) पाक्षिक चातु्मासिक ओर सांवत्सरिक ग्रतिकमणविधि। ध 





सामाइय - पोसहसंटियस्स, . जीवस्स. जाद्‌ जो . 
कारो । सो सफर बोधो, सेसो संसारफट- ` 
हे ॥५॥. ` ` | 


` समायिक विधे रधं, विधे कीषु, विधि . 
करतां अविधि आश्ातना रागी होय, दशा मन . 
का, दद्य वचन का, वारह काया का, वत्तीस ` 
दूषणमांहि जो कोई दूषण छागो होय, सो सह ` 
मनः वचन; कायायें करी मिच्छा मि दुक्डं॥ ` 

इति - पक्खी - परतिक्रमण - विधिः समप्तः ॥ 


दासालुदासा इव सर्वदेवा, यदीयपादाच्जतठे छन्ति ।. 

मरुखकली. कत्पतरः स जीयाद्‌, युगप्रधानो जिनदत्तसूरिः ॥ १ 
„ .  दादा-शस-स्तवन॥ 

ऊर गुरुदेवके दर्थ, मेरा दिर होत द परसन । 

जगतमे आप समोन कोई, न देखा नयनयर जोई ।॥ १॥ 

विच भूर्मडे छाज, फएरसतां पाप सहु भजे । 

पूजतां संपदां पावे, अचिती रक्ष्मी धर अवे ॥ २॥ 


एके मुखे युण कटु केता, युघ्रे दिये ज्ञान नदीं देता | - , 
खालचद की अरज सुन रजे, चरणकी सेव मोहि दीं ॥ ३ ` 


पाक्धिक चातुर्मासिक गौर सांवत्सरिकः प्रतिक्मणविधि } (३४२ ) 





| अथं इरियावदही ॥ । 

प्रतिक्रमण करते समय यदि दीपक चिजली आदि अभिका 

प्रकादा अपने श्रीर्‌ पर आगयाद्ो, या वरसाद्‌ आदिके पानी 

कीदुद ठग गष्टैदो, अथवा खचित्त चस्तुका संघट्यद्य गया 
हो तो एरियाचरही करफे सामायिक पारे-- 


इच्छामि खमासमणो ! वंदिडं जावणिजाषए 
निसीहिञाए ? सस्थएण व॑दामि ॥ 

इच्छाकारेण संदिसह्‌ भगवन्‌ ! इरियावदहियं 
पटिक्मामि ? इच्छं, इच्छामि पडिक्मिडं, इरि- 
यवदहियाए, विराहणाए, गमणागमणे, पाणक्ष- 
मणे, वीयक्षमणे, हरियक्मणे, ओसा उन्तिग पणम्‌ 
दग मदी सक्षडा संताणा संकसणे, ञे मे जीवा, 
विराहिआ, एमिदिया, वेदहंदिया, तेहंदिया, 
चउरिंदिया.पंचिदिया,यभिहसा,वन्तिया.खेसिया, 
संघाइया, संघिया, परियाविया, किरामिवा, 
उदविया, सण ठाणं संकामिया, जीवियाभो, 
ववरोपिया, तस्स मिच्छामि टुक्रडं ॥ | 

तस्स उत्तरीकरणेणं, पायचछन्तकरणणं, विसो- 


॥ । ८ 4 ऋ 
(३५४) पाक्षिक चातुमासिक ओर सांवत्सरिक परतिक्रमणविधि।. ` 








हीकरणेणं, विसष्टीकरणेणं, . पावाणं, कम्माणं, . 
गनग्घायणटुए, ठाम कारस्तम्ग ॥  . . 
अत्नत्थ ऊसास्रएण, नीससिषएणं, खासिएणं, ` 
छीएणं, जंभाएणं, उड्डएणं, वायनिसम्गेणं ` 
भमरीष, पित्तसुच्छाएः सुहुमेहिं अंगसंचरेहि, ` 
सुहमेहिं खेकसंचारेहि, सुमि दिद्धिसंचारेहि, . 
एवमाइएहिं आगरेहि, अभग्गो, अविराहिओ . 
हज मे काउस्सग्गो, जाव अरिहंताणं भगवंताणं 
नसुक्षारेणं न पारेमि, ताव कायं ठाणेणं, मोणेणं, 
ञ्ाणेणं; अप्पाणं वोसिरामि.॥ 
(यहांपर एक लोगस्स .या चार नवकार का काउस्सगग करना | 0 
रोगस्स उल्नोअगरे, धम्मतिरथयरे जिणे । 
अरिहते कित्तरस्सं, चडउवीसं पि केवडी ॥ १॥ 
उसभ -मजिं च वंदे, संभवमभिण॑दणं च 
सुमह च । पमप्पहं सुपांसं, जिणं च चंदप्पहं ` 
वंदे ॥ २॥ सुवििं च पुष्फदतं, सीर - सिजंस ~ ` 
वासुपुजं च । विमरुमणंतं च जिणं, धम्मं संतिं 


पा्चिक चातुर्मासिक चौर सांचत्सरिक प्रतिक्रमणविधि ] (३४५) 


च व॑दामि ॥३१ कुं अरं च मद्धि, वंदे सुणि 
सुवयं नमिजिणं च । व॑दामि रिद्ुनेभि, पासं तह 
वद्धमाणं च ॥ ४ ॥ एं मए असिथुखा, विहूयरय- 
मला पटीणजरमरणा. । चडवीसं पि जिणवरा, 
क क पसीयंु ई वंदिय 
तिस्थयरा मे पसीयंतु 1 ५॥ कित्तिय-वंदिय- 
महिया,जे ए छोगस्स उत्तमा सिद्धा! आरुग्गवो- 
हिरा, समाहिवरसुत्तमं दिंतु 1६१ चंदे निम्म- 
खयर, आइ -चेसु अहियं पयासयरा 1 सागरवर- 
गंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु ॥ ७॥ इति ॥ 
अथ दछींक -दोपनिवारण-विधिः ॥ 

पाक्षिक, चातुमा्तिक ओर सांवस्सरिक प्रतिकमण करते समव 
यदि ठीक ष्टो जाय तो याने ^"पक्छिय रंहपत्ति पटह" यदास 
4 पक्खि समाप्त खामणा" पयत के वीचमे छीकष्ो जावतोचलिति 
युजवे दोपनिवारण्य्ं तीन काउर्त्य फस्ना; मथमवारः-- 

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाष 
निसीहिाषए ? मत्यएण वंदासि । इच्छकारेण 
संदिसह भगवन्‌ * अपश्चङ्कन - टुनिमित्त -उदडा- 
चण -निमित्ते, करेमि काडस्सग्य ॥: 


(३४६ ) पाक्चिक चातुमांसिक मौर सांवत्सरिक प्रतिक्रमणविधि। 


+-----~-~-~~--- 


अन्नत्थ उससिएणं, नीससिए्ण,  खासि. 
एणं, छीएणं, जंभाइणणं, उड्डुएणं, वायनिसः 
ग्गेणं, ममखीए पित्तसुच्छाए, सुहमेरिं अंग- 
संचालेहि, स॒हुमे्िं खेरसंचेि, खहुमेदिं 
दिद्विसंचारेदिः, एवमादएहिं आगारेहि, अभमग्गो, . 
अविराहिओ हज मे काउस्सग्गो, जाव अरिं 
ताणं भगवताणं नसुक्घारेणं न पारेमि, ताव कायं 
ठणेणं, सोणेणं, ्णेणं; अप्पाणं वोसिरामि ॥ ` 


यहां पर एक्‌ नवकार का काउस्सग्ग कर पीठे काडस्सग्ग . 
पार कर प्रगट एक नवकार कह कर वादेमें नीचेका शोक करना | 
अओैर डावे पगसे भूमि दवाना-- ` 

उन्म्र्टरि्दषट -ग्रहगति -दुःखमदुरनिमित्तादि । 

 संपादितहितसंपत्‌ नामग्रहणं जयति शान्तेः ॥ १॥ 

टसरी दफे अपशकरुन०८अन्नत्थ० † ककर दो नवक्रार ` 
का काञरछगण करे पीछे भरगट दो नवकार कना आर उन्पृष्ट , 
चोखना ॥ २॥ 9 


तीसरी दफे अपद्र्न्‌० (अन्नत्थ० । ककर तीन नवकार का , 
कारस्सग्ग करना पीछे भ्रगट तीन नवकार कद्कर वादस उन्द्ष् 





पाक्षिक चातुर्मासिकः यर सांवत्सरिक प्रतिक्रमणविधि । (2४७) 


पीपी 








को ~> 





क 81 


-फटना ॥ ३1 कपूर्णं प्रतिक्रमण करने के वाद्‌ दोप निवारण काड- 
स्समा करे सामयिक पारे ॥ इति हींकदोपनिवारणरिपिः ॥ 
अथ माजारीदोप -निवारणविधिः। 
दैविक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मसिक, जोर सांचत्सरिक 
अतिक्रमण करते समय यदि मंड के वीचमें से विखादी उदटवन 
करे तो नीचे छिखि सुजव दोषनिवारणार्थं तीन कारस्समा करना 
प्रधम कार 
इच्छासि खमासमणो ! वंदिरं जवणिजाप 
निसीहिआाए ? सत्थएण वंदामि ! इच्छाकारेण 
संदिसदह्‌ भगवन्‌ ! “ अपदान दुनिमित्त उह्‌- 
डावण निमित्तं, करेमि कारस्सग्गं,, > 
= | क = 4 [ [॥ च 
अन्नस्य रउससिएणं, नीससिएण, खासि- 
एणं, छीएणं, जंभादएणं, उड्डुएणं, वायनि- 
सम्गेणं, भमरीए, पित्त -मुच्छाए, सुह्मं अंग- 
संचाखेहि, सुहुमेदिं खेखसंचाेर्दि, स॒हुमेिं 
दिद्टिसंयर्हि; एवमाइएहि आगहि. असम्मो 


न न म 





य ण 4५४ 9 


१ म्द प विमय दर्ध्य्ये भयश्य भिन्धि यापय प्दपदन्यप 
॥ प्रू } व्यन्त ददप च मे 111 


+ इ उ मध £, >, सामाना धतपम्‌ 
दद्द्य श (वद तन्वः दाय दद स्यामास्य 


(३४८) पाक्षिक चतुर्मासिकं ओरं सांवत्सरिक ्तिक्रमणविधि। ` “ 





अविरांहिञ हज मे कारस्सम्गो । जाव अरि ` 
हंताणं भगवंताणं नमुक्तारेण न पारेमि, ताव कायं 
ठाणेणं, मोणेणं, ्चाणेणं; अप्पाणं बोसिरामि.। . ` 


यहां पर एक नवंकार का कारउस्सग्ग कर पीठे कारस्मा 
पारकर प्रगट एक नवकार कहकर बादमे नीचे की गाथा कदन , 
ओर डवे पगसे भूमि द्वाना- ५ 


` जा सा कालीकव्वरी, असिं ककडियारि । ` 
मंडलमांहिं संचरीव, हय पडिहय मलारि ॥ . 

` पगसे भूमि द्वाते समय. “हये पडिहय मजारि.” ये षद 
-तीन दफे वोकना ॥ १ ॥ क 
दुसरी दफे अपदाकन० ( अन्नत्थ ० कट कर दो नवकार का ` 
-काउस्समग करे, पीछे प्रगट दो नवक्रार कनां, ओर जा सा० .. 
गाथा वोखना ॥ २ ॥ 

 . तीसरी दफे अपदकुन० “ अन्नत्थ०.?. कह. कर तीन नवकार 
-का -कारस्सरग करना, पीछे धरगट तीन नवकार कषः कर वाद्य | 
जा -सा० माथा कहना. ॥ ३ ॥ ` संपूण प्रतिक्रमण करने वाद . 
-दोषनिवारण कारस्सग्ग करके सामायिक परे ॥ ( विधिग्रपा,) 


इति माजीरीदोषनिवारणविपिः ॥ 


थ क, श ५ 
अथ पपध-वाघः। 
आठ पहरी पोपधविधि ॥ 

"6 <= - 


 पोसहफे उपकरण ठेकर उपाश्रयमं जावे, हां पर गुरुमहा- 
राजका सानिघ्य नदो तो सामायिफकी विधिके असार 
खापनाचा्यकी खापना करके विधिूर्कः गुख्वंदन करं । पीले 
खमासमण पूर्वक्र ‹इ्रियावदियं पदुकर, एफ सोगस्सका 
कारस्सग्ग करके प्रकट छोगस्य फे । पीले समासमण देकर 
“इच्छाकारेण संदिसद भगवन्‌ ! पोसट ्यँहपत्ति पटिरेषटु १ च्छ 
दा कहकर संहपत्तिकी पडिकेहना करे । पथात्‌ खमातमण 
पूर्वक च्छाकारेण संटिसह भगवन्‌! पोसह संदिसादं १ श्छ" 
फिर खमासमण पूर्वक 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! पोपदे 
ठाउ ? "च्छं," कहकर खमातमण देकर श्वदै हो जाय अर 
हाय जोदुकर, आधा अंग नमाकर, तीन नयकर गिन । पी 
“"द्च्छाक्षरेण संदिसह भगवन्‌ ! पत्ताय करी पोष दंडक उ्य- 
रायोजी " एसा गोलकर नीचे खिदा हया पोसदका पयण 
तीन वार वदे आदमीसे उारे या खयं उनार कर टे । 


पातसर्‌का पञ्चक्खाण ॥ 
फरेमि भते ! पोषं, आदार पोर, देस सन्वय ऋ, 


(३५० ) पाक्षिक चातुमौसिक ओर सांवत्छरिक प्रतिक्रमणविधि।. ` 


(8 


सरीरसक्ार -पोसहं ।.सव्वथो भवेर -पोपहं । सव्व अवाः. ` 
चारपोस । स्वो चउव्िहे पोसहे । साव. ोगं पवक्खामि, ` 
जाव अहरत पञ्युवासामि; दुविहं॑ तिषिहर्ण, मणेणं वायाए `. 
काएर्ण, न करेमि नं कारवेमि, तस्स भते पडिकमामि, नदामि, ` 
गरिहामि अप्पाणं वोभिरामि; ॥ ह 


पीठे इच्छं (इच्छामि० इच्छा० सामायिक अँदपत्ति पडि- ` 
ठेहुं १ इच्छ, कहकर खमासमण देकर यँहपत्ति पडिकेहन 
करे । पीठे “इृच्छामि० इच्छा सामायिक संदिसाहं! 
इच्छं । इच्छामि° इच्छा° सामायिक ठटं १ इच्छं" कहकर, ` 
खमासमण देकर, खडे हो, तीन नवकार गिने। पीठे `. 
^ इच्छाक्रारेण संदिप्रद. भगवन्‌ ! - सामायिक दंडक  उचरा- 
वोजी ” एसा बोठकर “करेमि भते सामाष्यं का पाठ तीन ` 
वार उचरे, इसमे “जाव नियमं की जगह “जाव पोसह , 
घले । (यहां इरियावदहियं . न . बोले). पीठे “इच्छामि -. ` 
इच्छा वेसणो संदिसाहुं ? इच्छ," “इच्छामि० इच्छा० वेसणो ` 
ठार ! - इच्छं". 1 इच्छामि इच्छा सन्ज्ञाय. संदिषा्हु१ ` 
इच्छ! ` “इच्छामि० इच्छा सज्ज्राय करु ? {च्छ ककर ` 
मासमण देकर ` खड -ही -खडे आट नवकार भगिने । . 
पात्‌ सीत आदि -परिपद निवारण के कल्पि वचकीं 


न 





१ चिक दिनका पौपध .टेना. चेतो जाव दिवसं, दिन -रात का करना 
दो तो 'जाच अहो" जीर तिर रातका करना हो तो *जावसेस दिवसं . 


रतत" कना चाहिये । 


पोसदर्विधि ` (२५१) 


आषरद्यकता हौ तो इच्छमि०. चछच्छा० पमुरण संदि- 
सां १ दच्छ' । “इच्छामि० इच्छा पमुरण पड़िग्हुं ? 
इच्छं ' एेसा कटकर वस्ग्ररण करे । पश्चाद्‌ ‹इच्छामि° 
इच्छा वहुवेरं  संदिसाहुं १ . च्छे" । ` इच्छामि० इच्छा 
हुवे करु ! इच्छं!" दस प्रकार पौपथ्‌ लेकर राई प्रतिक्र- 
मण पले नदीं कियाद्ोतोक्रेः रितु इमं चार धुरं के 
देवबन्दन कै घाद नमोञ्तयुणं कहकर खमासमण पूर्वक (बहु 
वेर, का अदेश केकर पीछे आचायैजी मिश्र इलादि कटे । 
प्रतिक्रम पूरा होनेके बाद, पड्ङिहन, नीचे छिखी विधिके 
अनुसार करे ॥ 


पडिलेहन - विपि । 


खमासमण देकर “ इरियावहियं ° ' तस्स उत्तरी° अन्तत्थ० 
कषटकर, एफ जोगस्सका काउस्समग क्रक, प्रकट ठोगस्स्‌ 
कदरे पी “इच्छामि० इच्छा पटटेदन सदिस? 
एन्खासि० इच्छा पट्िलिहन कर १ इछ, ' ककर मुह 
पत्ति पदिक । पीठे (इृ्टामि° इृच्छा°  अंगपदिलेदन 
सदिस १ “द्य ' इच्छामि” इच्छा० धंगुपडिकेदन करटं १ 
इच्छ: कदकर योती यार्‌ फी ( कन्दरोरा ) पडिदये । 
पीट "द्च्छामि० हनछाकारेण मुदिसद भगवन्‌ ! पराप 
करी पदिख्टण पदिल्दषोजी ? श्छ पेमा टकर 


[५ ॐ 


मापनाचाये की प्टिलदना शदधस्प धारे का पाट 


(३५२ ) पाक्षिक चातुमांसिक मौर सांवत्सरिक प्रतिक्रमणविधि 





पूर्वक करके ऊंचे खान पर रक्ते ।.पात्‌  'इच्छामि० इच्छा? . 
ईपधि युहपत्ति पदि १: इच्छं" फटकर शुहपत्ति परिक ! ` 
पथात्‌ -‹इच्छामि० ईच्छा उपधि पडिलेहन _संदिसाहं १ . 
इच्छं ' ।. ¶ईच्छामि० . इच्छा० - उपधि -पटिलेहन कर! ` 
इच्छं, कटकर कंवल) - पस : आदि सब चस्तु्टं पटिकलेहे } - 
पात्‌ पोपधश्चालाकी ` प्रमार्जना करके कचरे को जयणा ` 
पूर्वक परटे । पीठे खमासमण देकर ` ईरिवाबहियं०° तस्स , 
उत्तरी ०» अनेत्थ० कहकर ` एफ लोगस्स का कारमस्सम्ग करके 
ग्रकट लोगस्स करे ।. पीके .“इच्छामि०. इच्छा. सन्ताय . 
संदिसाहुं १ इच्छं" | “इच्छामि इच्छा सन्जञाय फर. ` 
इच्छं, * कहकर एफ नवकार गिने । पीठे (उयदेशमाला* ` 
की सज्ञ्राय कहकर पिर एक नवकार गिन । 


उपद्दामाटा - सञ्ज्ाय । 


` -जग्‌ चूडामणिभूयो, उसभो -वीरो तिरोय गिरितिर्यो । ` 
एगो लोगा्चो, एगो ` चक्खु तिहुयणस्त ॥ १ ॥ संवच्छर-. ` 
मुसमजिओओ, छम्मासे वद्धमाणजिणचंदो । इह विहरिया 
निरसणा,. जए ए ओवमणें । २ ॥ उदत्ता तिलोयनाही! 
विसहई बहयाई यसरिपजणस्स । इय जी्यतकराई, एस खमा .. 
सव्व साहृणं . ॥ ३ ॥ -न ` चदजद्‌ -चाखेठ, महद महावद्र- , 
माणनिणच॑दौ ।: उवस्सग्गसदस्से्हिं बि, मेरं जदा वाय- . 
गुजाहि ।॥ ४॥ भदो विणीय विणथो, पम गणहरो समन्त 


पोसटविधि ! ` ॥ : ` (३५३) 
प । 

स्ुयनाणी ।. जतो घि तमस्थं, विम्हिय दियो युणह्‌ सदं 
॥ ५॥ ञं आणवेह्‌ राया, पयदहयो तं सिरेण इच्छंति । इ 
गुरुजणमरहभणियं, कयंनटी : उडेहिं सोयं ॥ ६ ॥ उ 
सुरगशणाण इदो, गहेगण. तारागणाण जह चंदो । जहय पयाण 
निदो, गणस्स वि गुरु तहाणंदौ ॥ ७ ॥ वाटुत्ति महीपालो; 
न पया परिवद्‌ एसं गुरं उवमा । जं वा परमो काठ, 
विहरंति णि तदा सो वि 1 ८ ॥ पटिस्यो तदस्मि, जुगप्प- 
दाणागमौ सहुरवक्रो । गंभीरो धिदमंतो, उवएसपरो य आय- 
रिथो ॥ ९ ॥ अपरिस्सावी सोमो, सगहसीरो अभिगम 
य | अविकत्थणो अचलो, पसंतहियभो गुरू रोई \॥ १० ॥ 
कदयायि जिणवरिदा, पतता, -अयरामरं पदं दां । आयरिषहि 
पययण, धारिञजद्‌ संपयं सयरं ।॥ ११ ।॥ अणुरम्मए भग्‌- 
वद, रायसुयञ सदसस वैदेहिं 1 तहवि न करट भाण, परिः 
यच्छ्‌ तं तहा चृणं ॥ १२ ॥ दिणदिक्खियस्स दमगस्स, 
अभिषुदा अञर्वदणा अज्ञा । नैच्छद्‌ आसणमदरण, सो वणयो 
सथ्य भजराणं ॥ १३॥ वरस्य दिक्रखियापए, जञा अद्दि- 
क्खिओ साहु । अभिममण वंदण नमसणेण विणएण सो 
पुल । १४ ॥ धम्मो पुरिततप्पभनो, पररिसवस्देसिथो परिसि- 
जिष्म | लषति पटर परि, कि पृण लोगु्तमे घम्म १५॥ 
रयादणस्मर रण्यो, उदया पाणारसीह नयरीषए । कना सदस्य 
मर्हिय, आसी किरस्यवंतीर्णं । १६ ॥ तहवि य सा रायसिरि, 


् 
2दटता 


मः 5 के [० 9 ठया दिपण व) > ४) द म्‌ ् 
उ्ण्दा ने कडवा ताहि । उयरद्िप्ण शफम वादया जगः 
श्न 
१1 





(३५९) पाश्चिक चातुर्मासिक मौर सांवत्सरिक ्रतिकमणविभि 





बीरेण ॥ १७ ॥ मरिराणसु बहुयाण वि, मजा इहं सम 
घरसारो । रायपुरिसेहिं निज, अणे वि पुरिसो जहिं नि 
॥ १८ ॥ किं परंजण बहूुजाणावणार्हि) बरमप्यसक्खियं सुकवं 
इह भरदचक्वद्धी, ` पसन्नचंदो य दिद्ंता ॥ १९ ॥ वेसो 1 
अप्यमाणो, असंजमपएसु बदुमाणस्स । किं परियत्तिय पे 
विसं न मारे खतं ।॥ २० ॥ धम्मे  रक्खह्‌ वेसो, संद वेप 
दिक्खिओमि अह । उम्मग्गेण प्तं, रक्खई राया जणं 
य ॥ २१॥ अप्या. जाणह्‌ अप्पा, जहट्धिभो अप्यसिं 
धम्मो । अष्या करई तं तद, जह अप्पसुहाबरं दोह ॥ २२। 
लें ज समयं . जीवो, आविस्सद जेण जेण भवेण । सो तमि 
तम्मि समए, सदां बधए कम्मं ॥ २३ ॥ धम्मो. मए 
इतो, तो नवि सी-उण्ड वायविजरडिओ । संवच्छरमणः 
सीयो, वाहूुवी तद किरिस्संरो ।॥ २४ ॥ नियगमह विगः 
प्पिय चितिएण, सच्छद - बुद्धि -चरिएण । कतौ पारतहियः 
कीरहं गुरु थणुवएसेणं ।॥ २५ ॥ थद्धो निरोवयारी, अतिः 
णी गवि . निरवणामो । साहुजणस्स ग्रहि, जणे वि 
वयणिजयं उद्‌ ॥ २६ ।॥ थोवेण बि सप्पुरिसा, सर्णं इमा 
सुव्व केद बुज्खंति । देदे खणपरिहाणि, अञ किर देवेर्दि स 
किय ॥ २७ ॥ जता छवसत्तमसुर, विमाणवासी पि पयिः 
डति सरा । चितिरजतं सेस, संसारे सास्रं कयरं ॥ २८ ॥ 
कह त॑ मण्ण सक्खं, सुचिरेण वि जस्स इुक्छमद्ि धिय 
ज. च: मरणावसाणे, भव संसाराणुत्रधिं च | २९ 1। उवणएत्त- 


पोसंहविधि । । (३५५) 


५ एकक क कका ^ कक 00 


सहस्ेर्हि, गोहितो न वुज्खईं कोई 1 उह वसदत्तराया, उदाई- 
निवमारमो चेव ।॥ २० ।! गयकनन॒चचराए, अपरिचत्ताइ्‌ 
रायलच्छीए । जीवासकरम्म किमि, भरिय भरातो पति 
अरे ॥ २१1 वोत्तेण वि जीवाणं, सुदु इति पावचरियाई । 
भयं जा सा साचा, पचाएसो ह इणमो ते ।॥ २२॥ पडिवजि- 
ऊण दोसे, नियए सम्मं च पाय चदियाए । तो किरमिगवरदए, 
उप्न्नं केवरं नाणं ।। २३ ॥ इति ॥ 

दस प्रकार सज्याय कट कर एक नवकार गिने। पदात्‌ 
गुर्वादिकः चियमान दये तो विधिपूर्वकं उनकी दना करे। 
तदनन्तर पचक्छाण करके वहुवेरका आदेश्च र्वे । पीठे 
देव -दर्यन फरनेके लिये जिनमंदिरमें जवि । 

( जिसने पोसद किया ह्ये, बद यदि देवद््ीनमकरेतो, दरो 
य। पांच उपया प्रायभ्नित्तका भागी दोगा द 1) 


मंदिरमं शयियवरदियं पूर्वक विधित्े चदय्वंदन कके 
पचक्प्राण करे । मंदिर ओर उपाश्रय निकटे समय तीन 
वार्‌ “ आवस्तरि “ कटे । सौर प्रवेश कुरते समय तीन चार 
^ निस्सीदी" फट । यव उपाश्रय अष्ट “इरियद्रहिर्य' 
` पटिक्तमे । पी धर्पच्यान्‌ करे, पटे गुने या व्याख्यान 
मने । रघरुनीति यर पडी नीति परती हे तो पृहे “खण 
उण्‌ दम्ममो" कटे आर पीस तीन यार ^“ चोधिरे" 
फ्‌! अर “इरिणप्रहिय' परिक्मे। उं पान रपरमी 


दे५६)) पाक्षिक चातुर्मास्सिक ओर सांवत्सरिक प्रतिक्रमणविधि। 


1 
(श्रहर ) दिनः बीत जाय तो उग्बाडा पोरसी या-बहः "षटि. । 
पुन्ना पोरसी मणे । यथा--इच्छामि०' इच्छा० उणा, 
भोरसी १. इच्छं" कह कर “इच्छामि इच्छा० इरियावदिं° - 
तस्स उत्तरी? अननत्थर ' कट -कर, . एफ ठोगस्सका-काठस्पमा 
करे 1 पीले प्रकट लोगस्स ककर, “इच्छामि ० -इच्छा० ग्ध 
मोरसीयुदपत्ति संदिसाहु १ उच्छ इच्छामि° इच्छा० उग्धाह, 
योरसी युदपत्ति पदिलेहुं ! इच्छं ' ।. कह कर सुहपत्ति पिरेहे। ¦ 
अनन्तर ; उपधानवाही. भोजन - पत्र पिले रखे । पटे. 
सनाय. ध्यान .करे । जव. कारचेा हो तय मंदिर या उपा; 
श्रयमें जाकर नीचे . छिखी: हुई विधिके अनुसार पांच शत्रः, 
स्तवसे देव -वंदन करे । ५ 


द्व-वद्‌न वाप ॥ 


“इच्छामि० - उच्छा चैखवंदन कर ? इच्छ! | कद फ | 
चेयवंदन ओर नयुल्युं णं० के । कटे पद्यात्‌ खमासमणं : 
देकर ध्रियवहियं० -तस्स उनत्तरी° अन्नत्थ० कट कर्‌ एक | 
लोगस्सका कारस्सग्ग कफे प्रकट “टीगस्स' कदे । पीट ` 
इच्छामि० इच्छा° चेखवंदन करं १ इच्छ! कह कर चद . 
चंदन. करे इसके बद जं विंचि० नषु णर कद कर स, 
सये जाय । पात्‌ 'अरिदंतवेश्याणं ०" “यन्नत्य ० ' क कर एकं ¦ 
नवकारका कास्सम्म करना, पीछे . °नमो अरिहतार्ण' 
कटता हुमा कारस्सम्ग पार कर 'नमोऽत्सिद्धाचावपाच्याय" 





3 
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पोसद्टविधि । न दः: (२५७) 


= ५१ ५ > ~ न्न ^ 4 न~ -+ ८ ^ ~ ज ५ 


्वसाधुभ्यः कद कर्‌. पटरी धु के । इसके वाद लोगस्स 
रोए० अच्त्थ०' कट कर्‌ एकर नवकरारका कारस्सग्ग करके 
सरी पुटं करे ।- पीठे पुक्खरवरदीवह° युथस्य भगयरथो० 
न्नस्य०ः टकर एकः नवक्षारफा कारस्सम्म क्के तीसरी 
ईं कहे । पथात्‌ सिद्धाणं वुद्धार्ण० वेयावचगराणं ° अन्नत्य० 

हि कर एक नवकारकां कारस्सम्ग करके नमोऽदत्‌० ककर 
वाथी धुं कटे । थव नीचे वंख्कर नधत णं" कटे, अनन्तर 
ढे होकर फिर अरिदंतयेदआणं० अचत्थ० एक नकार का 
प्रउस्सर्ग पारकर नमोऽदत्‌० कदर पदेरी धु कटे । पथाद्‌ 
सोगस्स०' ' स॒त्रसोए० ` (अनस्थ ० ' फहकर एक नवकार्‌ का 
परपरम पार फर दृसरी शई कद्‌ । पीट ' पुक्खरवरदीवदै 
सुभस्म मेरत्रयोर 'यन्रत्यः एकः सवक्ारका कारस्पण 
रके तीसरी धर कटे } पथात्‌ सिद्धाणं उुद्धाणं> वेयवचग- 
एणं० अन्नत्यरः एक नवकारका कारस्सग्ग करके नमोऽदेत्‌ 
ह कर चौथी धट के । थव सवे वरर "नगल णं०' "ज 
तिथदथा्ई०! . “ जात के वि साहू° (नमोऽत्‌ ० "उवसन्ग- 
ह्र०` या कड्‌ सतयत कट कन्‌ जलय. वीयाय कटै पत्राः 
'नपत्थु णः कटर ॥ इति ॥ न 
उपर युज्य देय -वंदन कनेक ब्राद सब्याय ध्यान कर 
उल भादि पनिफी इन्दाद्येतो नचि टिसी चिधिकरे अनुसम्‌ 
पक्द्मणं परं यर शादिक रपे | 


(३५८) पाक्षिक चातुमीसिक यर सांवत्सरिक भरतिक्रमणविधि। ; 


^~ ~” 








पच्चक्खाण पारनेकी विधि ॥ ` 


खमासमण पूर्वक {रियावरियं ° तस्स उत्तरी० अ्नलथ 
कहकर एक रोगस्सका फारस्सग्ग करे । पशवात्‌ प्रकट ^रोगस्स 
कहकर "इच्छामि० इच्छा पचक्खान पारनेको ुहपत्ति पि. ` 
लेहं १ इच्छं" । कहकर खमासमण देकर युहपत्ति पटिकेहे । ` 


५ 


पीछे “इच्छामि° इच्छा० प्चक्खाण पारु १ (यथाशक्ति! कह 
कर, फिर “इच्छामि० ३च्छा° पचक्खाण पारेमि ? तदत्ति! . 
कहकर यद्धं बन्द्कर एक . नवरकार भगिने । पीछे बो पचः: 


क्वाण किया हौ उस पचक्छाणका नाम ठेकर “पचक्ाण. : 
फासिय, परियं, सोयं, तीरियं, किष्टियं, आराहियं जं च 
न आराहियं तस्स मिच्छा मि दुक“ भोर कर एक नव- ` 
कारं भगिने । पथात्‌ खमासमण देकर “इच्छा० चंयवंदन ` 
करं १ इच्छं! कहकर (जय सामिय०. जं रिचि जावंति 
चेहमाई° जावंत के विसाहू नमोऽ्दत्‌° उवसमगहर० जय .. 
चीयराय०' तक कहे । पीछे क्षणमात्र सज्स्राय ध्यान कफे : 
याणी पीवे । तथा उपधानवाही देवे तो पेरिसी प्रषुव ` ` 
यदचक्ाण पारकर आहार करे । पीछे आसन प्र वैरा हुषा -. 
ही 'दिवसचरिमं' (तिविहार ) ` पक्से । अनन्तर इरियतर- .. 
हियं० कहकर चैयवंदन कर । ( यह चंलवंदन आहार संवरण .; 


निमिचका हे ) ॥ इति ॥ 
यदि वदिर्भूमि (खंडिल) जाना दौ तो आवस्सदी 


पोसंटविधि । ( २५२. ) 


ण च ० न ४ ११० 


यंद्दर उपयोगपार्वक निर्जीव भूमिमं या खंडिख्के पात्रमं 
जवि ! *अणुजाणद जस्सगो' कहकर मठमूत्र परे । प्राक 
जठसे शद्ध होकर तीन बार "वोसिरामि' कह कर मरमूतर 
चोपिरावे । पीट पोसदशषालामें ‹निस्पीरि ` योरते दए अवि 
सर खमासमण पूर्वक ! दरियाबहियं °` पडिकमे । इसके; 
चाद इईइच्छामि० इच्छा गमणागम्णं आसो १ रच्छं 
कहकर गमणागमण दशस प्रकार आरोवे--““आवस्सदी 
करी, प्राजक देदो जर, संडाश्षा पंजी, स्थटिलो परिषेी, 
उच्यार प्रश्रवण वोसरावी, निस्सीरि करी, पोसदशारनें आया । 
आयतिं उतेह अ खंडियं, जं विराहिर्य, तस्स मिच्छामि 
 इकडं ॥ एसा कहकर यड जाय ओर शान्तिपूर्वक सन्छराय 
घ्यानं करे । अव चये प्रहरमे संप्याकारफो पडिङेटन नीये 
रिखी विधिसे करे । 
संध्याफालीन - पडिखेट्‌न -विधि | 

खमाखमण पूर्वक दच्छाकारेण संदिसद भगवन्‌ ! 
“पहु पडीपुन्ना पोरसी ?*“ रच्छ ककर, खमामण पूर्वकः 
हरिपदिष ° तस्स उत्तरी° अन्नत्य० कट्‌ कर एक रोगस्प्ं 

कारस्म्ग परप प्रफ्ट लेगम्त रहे । पदि 'दृच्छामि° 
एव्छा०' पडिरेहुन न करः १ +इं! दच्छामि० ' “इच्छाः 
प्रसिदूदाल प्रमाद! उच्छः दटर्कर्‌ गृदपवचि पटिटद | 
पीट ` इच्छामि इच्छा अंगपदटिदेदन १. सदि 


८३९० ). पाक्षिक चातमांसिक ओर सावत्सरिक प्रतिक्रमणविधि | 





च्छ" “इच्छं (इच्छामि० इच्छा०. अंगपडिकेहन कर । ` 
इच्छं कह कर आसन, धोती, ` करीषः - आदि पदकः . 
सर पोपधद्राला से. कचरा निकार कर जीवादि टेख फर ` 
जयणा पूर्वक ` परठे 1 - पीछे खमासमणपूर्वक़ ^इरियवहियं 
पटिकमे ।. अनन्तर. खमासमण -पूर्वक्र - “इच्छाकारेण 
संदिसह “भगवन्‌ ! पसाय. करी. परिलेदन पडिलेदावोजी £ 
च्छं. कहकर ` स्थापनाचा्यजी की श्ुद्धखस्प धारे ' के 
पाट पूर्वकः ( प०.२.) पटिलेहन.करकफे उच खानपर.रक्ं । 
पीले 'इच्छामि० इच्छा०. . उपधि य॒हपत्ति. पटले ? इच्छं", 





इच्छा०. सब्खाय ` संदिसाष्ं १ इच्छ 'इच्छामि० इच्छाम, 
स॒ज्च्राय करू ? इच्छं ककर एक नवेक।र गिनक्रर उपदेश- 
माला की सन्छाय कदे । वाद्‌ एक नवकारं गिने। पीठे 
पचक्याण करे । यदि उपधानवाीने. आहार कियादहोतो 
टो वांदणा देकर पीछे ‹इच्छामि० इच्छा० उपधि थडिलस 
पटिलेहन संदिसाहंः १ “इच्छं! इच्छामि० इच्छा उपधि 
धटिका पडिलेटन कर १ ।इच्छ' । दच्छामि० उच्छा० वेषणे 
संदिसाहः ? इच्छं: । “इच्छामि इच्छा वेसणे राड { च्छ 
कवर वैढ जाय ओर वख, कंवर, चरला आदि पडि । 
यदि उपवासी-.हो- तो यहां .पर, वच्ादिकीः पटिटेहना कर 
करीरः चर धोतीकी .रिरिसे पटलेन करं ।. पीट उचार 
अश्रवणके २४ शथृडिलतोको . पटिरटन करं । | 


6 ~ 


पोसटविधि । त ` ~ (३) 
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चोविस थंडिला . पडखेहण - पाट ॥ 


२१ अगाद्‌ अदने उवार्‌ पासवणे अणाहैवसिं । २ 
आगाद मन्ये उचारे पस्वणे अणदहियासं । ३ आगाद दर 
उव्ारे पार्वण अणहियासे । 9 अआमगाटे आपन्ने पार्वणे 
यणदियासरे । ५ आगाद मञ्चे पाम्वण अणदहियासे । & 
आगाटे दूरं पाप्तवणे अणदहियासे ! ७ आाटे भस॒नने उचारे 
पासवणे अदियासे । ८ आगादे मन्ते उवार पात्तवण अरि 
यासे । ९ जगदे दूरं उवार्‌ पासवण धहियासे । १० 
आगे आसन्ने पार्वणे अहियामे । ११ यगाटे मन्त 
पासवणे अदियासे । १२ आगे दूरे पासवणे अरहियासे ! १३ 
अणाग्े आयने उकारे पासवणे अणहियासे ! १४ अणागादे 
मज्छे उचारे पातव्रणे अणदहियामे } १५ अणागद्धे दूरे उनार 
पाश्वे यणहियासे ! १६ णामा यातरने परवणे यण- 
दिया । १७ अणागाटे म्र पास्रणे अणहियार ) १८ 
णामा दरे पात्रवण अणरहियास । १९ अणागादे अरस 
उयारं पामव्रण अदिवादे ! २० अणागादँ मन्त्रे उवार्‌ पम 
वधे अहियसे । २१ अणागदे दूर्‌ उवार्‌ पाट्दण अदि 
यास | २२ वणागाहे आसन्ने पात्तयण उदियाय 1 २३ धणा- 
गदि मन्द पारदे अहियसि | २४ अणायदे दर्‌ पाम- 
परण अदियरे । इन चवीस दिला मेये ६ पटिः तय्याः 
कै द तरए-यान ददिदि ३ सीर वायं २ परिक! ६ 


क ४ ५ 


येदिलः दरवा क भीतर ददन ३ ॐर्‌ पारी ३ पटिन्‌ 


(३६२ ) पक्षिक चातु्मासिक भौर सांवत्सरिक प्रतिक्रसमणविधि। 


मी भ 





थटिला दरवाजे के बाहर दोनों तरफ पट्लेहे ओर 8 
थंडिले उचार प्रश्रवण की जगह हो वहां पर दोनों तरफ 
पटिलेहे । इति ॥ | 

व्र प्रतिक्रमणका समयो गयादो तो प्रतिक्रमण करं । 
म्रतिक्रमणमे (आणा चार प्रहर" पाट की जगह नीचे क्षि 
हया ठणिकमणे का पाट बोले । 

राणेकमणे च॑कमणे, आत्ते, अणाउत्ते, हरियकाय संघट्ट 
चीयकाय संवे, थावकाय संदे, छष्यद्या संघटे, सव्वस्स 
वि देवसिय, दुर्बितिय, दुव्मासिव, दुचिद्धिय, इच्छाकारेण 
संदिसह भगवन्‌ ! इच्छं तस्स मिच्छा मि दुकडं | 

ओर सखुरोवद्व का फाउस्सम्म किये घाद ¶च्छाभि° 
इच्छा० सञ्जाय संदिसाहु १ इच्छ०' €च्छामि० इच्छा सन्घ्ाय 
कर ? इच्छं" एसा कहकर वैट जाय ओर तीन नवकरार आदि 
सञ्स्याय ध्यान करे | प्रतिक्रमण करनेके वाद गुरु आदि की 
यैयाच्च करे । प्रहर रात तक सम्स्राय ध्यान करे! यदि 
पुनीत आदि करना दो ते जयणा पूर्वकं थंडिल के खान 
जाकर छघुशंका फर ! वापी अकर भगवन्‌ ! वहुपडिपुत्रा 
पोरसी १ टेसा बोलकर खमासमणयूर्वक द्रियावदिव° पडि- 
छे | पीले रात्रि संथारा का समयो तवर नीचे िखी 
विधिके अनुक्रार रात्रि संथारा करे । । 


च 


तसा कद कर -चडदकाप० नघुतछु प उचति चेटखा६०) 
जतम वि सई <दैत्‌० उयमरगर० य्‌ वीयराय 
शचुतयय सथर 


( २६४ ) पाक्षिक चातुमसिक ओर सांवत्सरिकः प्रतिक्रमणविधि। 


[1 





^ 


ठामि । १॥ अणुजाणह संधारं,. बाहवहाणेण वामपसेण । 
ङुक्ृडिपायपसारणं अंतरं तु पमजए भूमि ॥ २॥ संकोद्य 
संडासं, उषद्रते अ कायपडिलेहा । ददाई्‌ उवयो्गं ऊपमरास 
निस्भणालोए ॥ ३॥ जड मे हज पमाओ, इमसप देदस्ि- 
माद्‌ रयणीए । यादार -युवदहिदेह, सदं तिविहेण वोमरिथं 
। ४ 1 आच्व-कसाय -वधण, ` फलदा - भक्खाण -परपरि 
वाय । अरदरई पेसु; मायामोसं च मिच्छत्तं ॥ ५ ॥ वोसि 
रिख इमाई, युक्खमगम -संसग्गविग्व- भुई । दुग्गट-निवंः 
णाद, अदह्ारसपावराणहं ॥ ६ ॥ ` एगो नस्थि मे करो 
मन्नस्प कस्स वि। एवं अदीणमणसो, अप्पाणमणुसरासए 
| ७॥ एगो मे साक्षभो अप्पा, ` नाणदंसणसंजधो:। 
सेमा मे आदिय भावा, सदे संनोगटक्छणा ।॥ ८ ।॥ संजोमः 
मला जीवेण, पत्ता दुक्खपरपरा ¡ तम्दा संयोगसवंध, सवं 
तिविदहेण बोसिरे ॥ ९ ॥ अरिदतो मह - देवो, जावजीवं सुसा- 
हणो गुरुणो । जिणपनत्तं तत्त, इअः सम्मत्त मण गहिर्य 
| १० ॥ चत्तारि मंगर, अरि्दता मंगर, सिद्धा मगर, साहू 
मंगटं, केवलीपण्णत्तो धम्मो मगलं । चत्तारि रोगुक्तमा, -थरि-. 
हंता रोगुत्तमा, सिद्धा रोगुत्तमा, साह लोगुत्तमा, केवटी- 
पण्णत्तो धम्मो लोयुत्तमो । चत्तारि चरणं पजामि - अरिरहते 
सरणं पवज्ञामि, सिद्धे सरणं पामि, साह सरणं पवज्ामि, 
केव्ीपप्णत्तं धम्मं सुरणं -पवे्ामि । घरिदेता मंगटं मञ् 
अरिरता.मञ्व देवया । भरिता किचिथक्ताणं वोपिरामिनि 


पावमं ॥ १ ॥ सिद्धा यः मंगर सञ्छ्र, सिद्धा य मन्य देवया 1 
-सिद्धा य कित्तिथत्ताणं योचिरामि त्ति पावमं 1 २1 जावरिया 
भगरं मन्य, -आयरिया मन्त्रः देवया । आवरिवा कित्ति 
यत्ताणं, चोसिरामिं त्ति पावगं |! ३ ॥ उचन्चाया मगर मन्य; 
उयच्साया मञ्च देवया [ उवच्छराया कित्तित्ताणं, गोततिरामि त्ति 
पावगं ॥ ४ ॥ साद्रणो म॑गरं मच्छ, साहूणो मच्छ देवया ! 
साहणो कित्तिथत्ताणं, वोसिरामि त्ति पावगं ॥ ५ ॥ पुटवि- 
दग -अगणि ~ मारय दकिक्के सत्त जोणिखक्खायओ । वणप- 
स्तेय -अर्णंते दस चरद्सर ञ।णि-ट्क्ाथो ।। १1 विगर्टिदि-. 
ण्युदोदो, चउरो चउरो य नारय-सुरेखु । तिरिष्सु दृति 
चउगो, चउटस ख्क्खा य मणुएसु ॥ २॥ खमेमि पवजीवे 
स्पे जीवा समतु मे। भित्तौ मे सवभृषएमुः षर म्धंन 
केण ॥ ३॥ मर्द आलोहय, निंदिम मरहिथ दुर्गछियं 
सम्म । तिविरेण पटिक्कतो, वदामि जिणे चउबीसं । ४॥ 
खमिथ उमाविथ, मह्‌ खमिथ सरद जीयनिकाय । रिध 
दपा आरोगणह, मञ्यह वैर न भाव ५॥ सं जीवरा 
कम्मवमु, चर्त भम त ते मरं सह समाविया, मन्यति 
तेह खमंतु ॥ ६. इति ॥ | 

` बद्‌ एट थोकर्‌ तरत नवकरार्त विततवनं करता द्या 
यपन क्रः निद्धान थत्र वदां त्क श्वम ध्यान कदे । प्रदररी 
रात्रि उट क्र चवर गिनि । पधात्‌ सम्तममप् 


( २६६ ) पाध्िक चातुमासिक आर सांवत्सरिक प्रतिक्रममणपिधि। 


१ 











0 


इरिथावदियं° तस्स उत्तरी° अन्नत्थ ० कहकर एक - ठोगस्प 
ग काउस्पम्ग करके प्रगट रोगस्स कर । पीठे खमात्तमण 
कर ““ङुसुमिण दुङुमिण "” का काउस्म्ग करे । (पोसह- 
^ इुसुमिणटुएुमिण ” का काउस्सम्ग परे करे । पथात्‌ 

लयवंदन करे ) । तदनन्तर रादभ्रतिक्रमण करे | इसमे सात- 
ख की जगह नीचे पाठ बके । | 

संथारा उवटणकी, आउड्णकी, परिथटणकी) पप्तारणकी, 
ष्पद संघटणकी, अचक्ु पिसयकाय की, ससस वि राय 
चितिय दुन्भासिय दुचिद्धिय इच्छाकारेण संदिस्तह भगवन्‌ ! 
च्छं तस्स मिच्छा मि दुकडं | 

प्रतिक्रमण पूरा होनेके बाद अ्रभातकी पडिलेहन विधिके 
नुसार पटलेन करे । पोसदशाखमें से कचरा निकारकर 
रियावदियं पडिक्मे । पथाद्‌ दो खमासमण पूर्वक सज्ज्ाय 
दिसाहं ? सन्खाय करः ? अदेश मांगकरर उपदेश्रमाराकीं 
ज्याय करे । पीले पोसह पारे । 

` पोसह्‌ -पारने की विधि ॥ 

खमासमण पूर्वक !इरियावदिय॑ तरस उत्तरी° अन्रत्थ०' 
ह कर एक लोगस्स का कारस्पम्ग करके प्रकटं लोगस्स 
दे । पीले शच्छामि० इच्छा पोतह्‌ पार ?- यथाशक्ति | 

हच्छामि० इच्छा पो्षद पारेमि १ तदत्ति ' कट्‌ र देहिना 


पै 4 

परमि रहति ककय खमासमणः र्धः आः जंग 
नम्र रील नवका नि \ पीठ घुटने £ 
तपा चर दाहिना दषय नीये रखकर {यवदसण्णयो ' क 


दुडक उच्यत , चल अरोरसि पड हालि" पाट दः 
ड उमह. ` उवदिवस पञ्वासमि' तसा पाठ योरा 
चाये \ इक वप पूयवत्‌ सामयिकः ख्व ] यदटिप्र तिक्रमण 

गुरुके सय न्‌ तते के युर पास आक पौष 
सह्‌ समवि की पूयवत्‌ सव प्यते पी उलोयषः 


दभसपमाटि 214 निन रपति पटिः शर दु प्रदम 


य 


र | दामे ५ द द श्र ड; 461 174 म 
दतै \ ५५५ द° स + = 2 


॥। 


सेवि सो म स्मो ऽद" द्यि फट २ सै 


[क 


(३६८) पाक्षिक चातुमासिक ओर सांचत्सरिक प्रतिक्रमणविधि । 


~~ ^ ^-^ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ ~~~ 0०१५ 


आरोवे । करि एक खंमासमण देकर (इच्छाका० सं° भ" 
अब्थुद्धिभोमि अव्ितर्‌ . रादथ खमेर ?. इच्छं खमेमि 
रादथ जं किंचि० ` इसयादि पाट से राई खमे, अर्थात्‌ विधि 
पूर्वक गुखवंदन करे । .पथात्‌ ` युश्के समक्ष ` उपया आदिफा 
पचक्खाण करे । ` वाद्‌ दो खमासमण से बहवे संदिसषे 1 
पडिरेन पदे किया हो तो मी अदिश्च ठेना-- “उच्छामिण 
इच्छा० पटिलेहन संदिस्साह, ?. इच्छं" (इच्छामि०- द्च्छा 
पडिलेहन करः ? इच्छं कह कर्‌ युहपत्ति पिलठेहना । "पीठे 
किर (इच्छामि० इच्छा अंग-पडिलेहन संदिसाहुं १ उच्छ! 
शदच्छामि० इच्छा० अदङ्खपडिकलेदन फर्‌ ? इच्छ" फर युह- 
यत्ति परिकर । पीले “इच्छामि०. इहच्छाकारेण- संदिपह 
भगवन्‌ पसाय करी पडिल्दण पडिलेहवोजी ! इच्छ! । वाद 
दृच्छामि° उच्छा० उपधि `युहपत्नि पटले १ इच्छं" कह्‌- 
कर कोद वस्र विना पडिचेहण किये रखादहो तो पटले 
नरी तो फिर पिश आसन ` पटिलेदे । वादं दौ खमासमणं 
सूर्य सज्लाय संदिप्राहुं भोर भञ्खराव कर कर्‌ क्र उपदे 
मााकी सञ्च्राय फटे ।. आर पीठे प्रदरं पचक्खाण कर्‌- 
नेक वाददो खमापसमण पूर्वर उपधि पडिटेहन संदिसा्हं १ 
आर उपधि -पटिल्टन रू? एसा कटकर पडिलेहन कर, 
पतु थंड्खि पद न कहे अर थटिला पडिठेदे भीं नदी । 
चाकी सव . विधि: आट प्रहर पपघ्रविधि की तरद 
सुमन्रना ॥ इति ॥ 





पटिन्‌ कर तो पदि विधि लिखी ठसी तग्दस्व दिधि 
करे ओर्‌ कारणात लिन पपघर न क नद पौर रात्रिक 
पौपध्‌ सनक टसा दुद स तो, प्ट रय उपसरणर। 

पटटिरटन्‌ फन रियवर्हिय० पटिकम्‌ 1 पा न्रुरविदयए पच 
याणा ऋ द स्वमामपण्पर सोम - भदरपत पिठ. \ 
पश्चत्‌ दो सपाणयः सोक का आ माम्‌ करं 


तीत सच्छम्‌ प्न मर्‌ तीन समह -दडक उ" । इयम्‌ 


सुप्यमुमय स तौ ' जारयति परयासमि तता पट 
त्रोटः 1 दक चष्ट समालि हृपत्ति पा त द्र ञौ 
पह दि प्र ६ मी तरद्‌ सव दिधि २५ नम 


पदन तर परः रद्‌ स न्यतः {मटन {नक 
(1 दिद णव दन प तरु, पर सद धद पा नटन 


9 


न (द्य क ट च सव उप पटिन्‌ 1 द्वार उर १. 


(३७०) पा्चिक चातुर्मासिक ओर सांचत्सरिक प्रतिक्रमणचिधि } ` 


नी नी णी न 


चोवीस थडिरो की भी परिरेहन करे। वाकी सारी विधि 
पहठेकी तरह समश्नना । इति 1 | 


देसावगासिक खेनेकी ओर पारने की विधि! , 


देसाधगासिक लेनेकी विधि पोसद शेनेकीं षधि के 
अनुसार है, परन्तु पोसह लेनेके आदेश्च मे देसावगासिष 
का आदेश्च लेना चादिये, जैसे“ देसाघगासिक यदपत्ति 
पडि १ देसावगासिक संदिस्साहु १ देसावगासिकर टाउ १ 
देसाबगासिक दंडक उचरायोजी १ इस प्रकार खमासमण- 
पूर्वक अदेश मांग कर देसावगासिक का पयक्छाण तीन 
वार उरे । ( देसावगासिक्रपाटः । ) 

अदं ण भते! तुम्दाणं समीवे देषाघ्गासियं पचक्खामि 
दवो, सित्तयो, कारो, भावय । दवो णं देसावगासिय, 
सित्तयोणं इत्य वा, अन्नत्थ वा, कार्यो णं जव धारणा, 
भावो णं जाव गहेणं न गरेजामि, च्लेणं न दहलेजामि) 
अन्नेण केण वि सोगार्यकेणया एस मे परिणामो न परि 
ताय अभिग्गहौ, अण्णत्यणामोगेणं, सहसरगारेणं, मदत्तरागारेण) 
सद - समाहि -वत्तियागारेण, वोपिरद्‌ । 

इस शकार देसावमासिकया पचक्लाण तीन वार उरं | 
ओरं उपमं च्येट का अदे छेवे नहीं | देावगासिक्र 
जयन्य से तीन सामाचिक ओर उत्छष्ट से १५ सामाचिक का 
होवा दरे । देसावगासिक पारने की विधि पोष पारन की 


पर्ण, (र 1 {णनम्‌ ५५०४ ५ सति 

{£ विटि निः म्प 4६ तिदस्य „ नद नियः 9१ 

विस -चिदिरप्य ५४९ दविषः ८९६ प्र ५ 

= सणि मदागृ- निदि -सव ) अत्िथसाः 5 मति 
\ र, १६६५. १ ए१६॥ {~ 


= 1. 


0 -प्रूणिनो दि 4 सदिः सथ्य मम्‌ निव 


(२७२ ) पाक्षिक चातमोसिक ओर सांवत्सरिकं भ्रतिक्रमणविधि। . ` 


च नमंसणयं ॥ ५॥ ( आरुगणयं ) ॥ पुरिसा ! ज दुक्ख- 
चारणं, जह्‌ अ विमग्गह सुक्ख-कारणं। अजिअं संति च 
यावय, अभयकरे सरणं पवज्ञहा ॥ ६ ॥ ( मागहिभा ) ॥ 
अरई -रई-तिमिर-बिरटिथष्वस्यजर - मरण, युर धसर -गर्छ - 
युयगवद्‌ - पयय - पणिवई्ं । अजिअमहमवि अ सुनय -नय- 
निउगमभयकरं, सरणञुवसरिथ थुवि-दिविज-महि्थं प्षवय- ` 
मुवणमे 1 ७ ॥ ( संगययं ) | तं च जिणुत्तम - य॒त्तम -नित्तम- 
सत्तधरं, अज्ञव - मदय - खति - विषुत्तिसमारि-निरि । संतिकरं 
पणमामि दयुत्तमतित्थयरं, संति-्णी मम संति-समारि- 
चर दिसड ॥८ ॥ ( सोबाणयं ) ॥ सरवत्थि -पुद्पत्थिवे च वर- ` 
दत्थिमर्थय - पस्थ - विच्छिन्संधिं, थिर - सरिच्छ -वच्छं 
मयगर - री लायमाणवर - गंध ~ हत्थि - पत्थाण - पत्थियं संध- 
चारि । हवस्यि - दत्य -वाहं धत - करणम - रुजग्‌ - निस्वदय-पिजरं 
यत्र - खक्खणगोवविथसोम - चारु -स्यं, खड-सखह -मणाभिराम- 
परमरमणि -वगदेव -ददुटि - निनाय-म हुरयर -स॒ह - गिरं ॥९॥ 
( चेद ) 1 अनिशं जिरि - गभं, जिथ- सच -मवं भवद्‌ - 
र्ि। पणमामि अहं पयो, पावं पसमेड मे सयवं ! ॥ १०॥ 
८ राताद्धद्रमो ) 1 करु - जणयय -दव्थिणाडर्‌ - नरीसरो पटमं 
तम मदा-चक्वट्ि-भोए मह-प्पभावो, जो. बाव्रत्तरि- 
युर -घर्‌ - नदस्य - व्ररणमर्‌ - णिगम -जणत्रय -व, वत्तीसा -राय- 
व्र -सहस्साणुयाय -मम्मो, । चरदस -वर -रयण - नव-महानिदि-. 
चरशरद्धि- सदस्स-पवर्‌ - युवरदेण सुंदर -व्रई, चुटी -दय -यय- 


आदम द! \\ ९९५ (वेदटओ) \\ 5 सति संति 

{तिष्णं स्मया । {ति धुणामि लिणः सति विड मे कयव 

। १२१५ (सर सदिव ) ५ इवम्‌ ! विदेह - नरीएर १ सम 
१ प्रणि- यस १ लव- सास्य शवराणण विगयः 


रमाहि ॥ १४ + “ नासाव ) ॥ विमद ससि कलस्य 
सो $ चितिषिर - बुर -दरारर अत्‌ ॥ -तेथसवद्मणादरेण ् स्ये, 
वरव -लेजत ११ (मरय ) स 


ख खया यलि, सु्ीरे अ व अध 1 त्व संलम 4 


अलि, एस धुप्पमि तिम अलि \ १६ }\ (य मपर: 
निय र कथं पा र [। ॐ, गतर ई 


(२३७४) पाक्चिक चातुमीसिक यर सावत्सरिक प्रतिक्रमणविधि। 


क ~ ~“ ~ ५ ~^ - ~^ ^ ~~~ १» 9 ७५ 


लुअकलि -कछसं । संति -खह - प्पवत्तय॑ति - ग्रण - पयओ, . 
संतिमहं महाघरणि सरणयुवणमे ॥ १८ ॥ ( छ्लिअयं ) ॥ विण- ` 
ओणय - सिरि- रइजलि- रि सि -गण - सुं धिमिञं, चिचु- 
हाहिि- धणवद्‌- नरव - युज - महिथचियं बहुसो । अदृरूगय- ` 
सर्य - दिवायर्‌ समहिथ -सप्पभं तवसा, गयणगण - वियरण- 
णुडथचारणवंदियं सिरसा ॥ १९॥ ( किसल्यमाला )।। असुर- 
ग्रुर - परिंदि्थ, किननरोरगणमंसिथं । देव-फोटि - पय - संध, 
समणसंषपिंदिञं ॥ २० ॥ ( उह ) ॥ अभयं अणह, अरय 
अस्यं । अनिअं अनि, पयञ पणमे ।॥ २१ ॥ (षिज्जु- 
विसि ) |} थागया चरविमाण - दिव -कणग -रह - तुरय -पह- 
कर -सएटिं - हटि । ससंभमोथरण -खुभिभ-चिय - चल- . ` 
ुण्डठंगय - तिरीड -सो्हेत -मउलि -माला॥ २२ ॥ वडणी)॥ 
तं सुर-संया सातुर - संधा, वेर - विउत्ता, भत्ति - सत्ता, आयर- 
भूसिय - सभम्‌ - पिडिय - सुध - सुविग्हिय - सव - वलोषा । उ्तम- 
कंचण - रयण- परूविञ - भायुर-भृसण -भाय॒रिधंगा, गाय - समो 
णयमत्ति -वद्यागय -पललि-पेसिथ -सीसपणामा ॥ २३। (रय- 
नमाला ) ।॥ दिखण धोरण तो निर्ण तियुणमेवय पयो 
पयाटिणं । पणमिउण. य जिं सुरासुरा, पयुदरमा समवणाई 
तो गया । २४]! ( चित्तय ) । त महाथ्रुणि मदहंपि प॑नलि, 
राग -दोत्र-मय- मोह -वजिथं । देव - दाणव -नररिद -वंदिजं, 
मृति पृ्तमं - मदातवनमे 1 २५ ॥ ( चित्तय ) ॥ अंवरंवर- 
ियारणीयार्हि दलिञ -दस - बहूगामिणिभर्हि । पीण-सोणि- 


खत स्सस्णाप्ि ॥ २७ ) 


थ्‌ - शाटिणिमार्दि, सक कमर - दटः लेखणिधाहिं ॥२९ 
( दीष ) 1 पीण निरंतर -थण सर वणमि - माय - खय) 
सणि -क्चण- दिर - मेदरः सोहि -सोणि- त्डाट } चर्‌ 
्खिणि -नेडर -सतिरय - वक -विभू्णिणाहिः रकर च 


अप्पणो निर्ण हिं मेदणतदणपगरषटण) कटि केदिविथः 
तग -तिरुय - पत्त लेदनामणएहि विद्ध सुवं - गयि चत 
सुन्नि-विद्ध-वटणा याहि, ईति ते या पुणो पुणे \ २८॥ 
( नारायओ ) \\ तम लिणच॑दे, अलि लिय मोर । धु 
सच किरः पयसो पणमापि ॥ २९ 1) ( नदिय )॥ युय 
यंदिजस्सा रिति - गणदिव - गणः तो देव - चदु पयर पणः 
पिथस्सा 1 जस्स लयम्‌ सासणधस्छाः) साप्त रसाय - पि 
अह । देव - बरनर यटुथा्ि,- खुर च रद-गुण -पटि- 
अरि \\ ३० ॥ ^ सातुरयं ) ५ वम्‌ सद - ति" तरः -मेटिष 
तड -परामिरम- सद मध कप्‌ अ, सट समाणणि अ सुट 
सुध - मीय - पाय जार घटिया; वद्य ˆ महत - कदाच - नञ 
पिरम सषदद-मि स करए य देव- नद्धितादि दय" भव्‌ 
विन्भम प्यार, ननिड्ण अंम्‌ दपण नदिय य जस्त त 
सलितमा कम ५ दितो स्य र्त्त सति- प्रस्य) पतं -राष- 
पाथ -दोसमसः समि सतिमम तलिमं \\ २९ ५ { नाय 
य) 11 छत न्वामर पराम अ-शव- मेदि दुरम 


(२७४) पाक चतुमोसिक ओर सावत्सरिक पतिक्रमणविधि} ` .. 


= ~ "=+ न ०४ 


खुजकटि - कलसं । संति -खह - प्पवत्तयं॑ति -गरण -पयओ, ` 
संतिमरहं महायुणिं सरण्छवणमे | १८ ॥ ( रुकिथियं ) ॥ बिण- .. 
ओणय -सिरि- रहअंजलि-रिसि-गण -संधुञं धमि, किु- 

हाहिवि-धणवह्‌ -नखडई - धुअ -मदहिअचियं बहुसो । अहसुमगय- 


सर्य - दिवायर समहिअ-सप्पभं तवा, गयर्णगण - वियरण- . ` 


सथुदथचारणवंदिथं सिरसा । १९॥ ( किसख्यमाछा )।। असुर्‌- 
ग्रुर - पयिंदिअं, किनरोरगणमंसिञं । देव-कोडि -सय -संधुञं, 
समणसंधपसििदिभं ।॥ २० ॥ ( सुहं ) ॥ अभयं अगं, अरय 
अस्यं । अनिञं अनि, पय पणमे ॥ २१ ॥ (चिन्जु- 
विरसिथं ) |} आगया चरविमाण - दिर -कणम -रह - तुरय -पह- 


कर -सणएहिं - हलिं । ससंभमोथरण -खुभिथ -टखिय -चर- ` ` 


ङुण्डरुगय - तिरीड -सोहंत - मउरि - माला ॥ २२ ॥ धद्भो)। 
तं सुर- संघा ससुर - संघा, वेर - विर्ता, भत्ति - सत्ता, आयर्‌ 
भूसिज - संम -पिडिय - सुद -सुविग्हिय - सव - वलोवा | उत्तम- 
कंचण -रयण- परूविथ - भातुर-भूसण - भासरि्ंगा, गाय - समो 
णयभति - वसागय -पललि -पसिय - सीसपणामा | २३॥ (रय- 
णमाला) } वदिङण यथोर्ण तो जिरणं तियुणमेवय परयो 
ययाहिणं । पणमिरण यं चिणं सरासुरा, पयदमा सभवणाह ` 
तौ गया) २४ ॥ ( खित्तयं ) ॥ तं महाघणि म्पि पजि, 
राग - दोप्र- भव - मोह -वलिअं { देव -दाणव -नरिद -वंदि्ं, 
संति यत्तम -महयतर्यनमे | २५ । ( चित्यं ) ।} अवतर ` 
वियारणीमार्हि, रहि ईष - वहूगामिणिािं । पीण -सोणि- 


खत स्मरमानि । ( २७७ ) 


(नि, 


(>) द्वितीय खदु-अ नित ल्तिस्रण्प्न ॥ 


उद्छस कप -ण््ड णिव -पटहा -द ० ˆ चददेणजण वद 
रूण दिसत पय तिद्ाणमरणप पचि \ दि दुजजलयत 
दैति -मिसओे नीदतनाणचुरः केर दोप "जनम्‌ -लिण 
धरोसमि समक ॥\ ९ चरमं -जटदि-नार ले िपिङ्ञन 
रीरि स्य सथय्र- समीर स लिण्ज् णि रईए \ रुथट -सहयसं 


1 ङंचणए जो पणि, थलियम संति मो ससस्थो पुण ॥ \\ 


ह्ण नमः प्वित्तेण णं, विद टः दुनि 
[क {द्‌ 


टु । समिर -8ः किरी दधद पाथार वद सवयमनिथ- सती 
त्‌ लिणदभिवद \\ %\\ परु चर विती वदु दद -यित्ी, 
विरम्‌ सवि यण सु दिची 1 $ प्रमति 

दई ससर कितः - थ -पय - म त द्वी अध्वर 
सदी ५५५ रट पय पयत्‌ मूृरिषद्य दप्त, पुतः 
वद - मघो -द् {सगर - सरं । अणिम्‌ 1 
सीय; इय पुणमप। कासि -नद्वयार ६१ धष 


२७६) पाक्षिकं चातुमाचिक योर सावत्सरिक परतिक्रमणविधि] ` 


[^ 





वि क णी प 





ठस्य -सियिवच्छ- पुरुणा । दीव-समुद्‌- मदर -दिसागय-सोहि- ` 
या, सत्थिय -वसह- सीह -रह चक्त -वरकिया ॥ ३२ ॥ (रुलि- ` 

अयं ) ॥ सहाव रुरा - सम -प्पइ्रा अदोस - दृद गुणेहि जडा । 
पसाय - सिद्धा तवेण पुटा, सिरीदिं इडा रिसीर्ि जटा ॥ ३२ ॥ 
(वाणवासिआ) || ते तवेण धुव - सद पावया, सव रोदि 
मूठ -पवया । संधा अजि -संति-पायया, हंत मे सिव~ 
सुहाण दायया ॥ ३४ ॥ ( अपरंतिका ) ॥ एवं -तव -बल~ ` 
विर, धुं मए अनिय संति जिण-छजरं । ववगयकम्म- 
रय -मङं, गरं गयं सायं पिररं }। ३५} (गादा) र्त 
वहु -गुण-प्पसायं, यक्ख सरेण परमेण अविसायं । नासेउ मे 
विसार्य, णड अ परिसाविं अ पसा ॥ ३६ ॥ (गहा) ॥ 
तं मोएड अ नेर्दि, पावेड अ नंदिसेणममिनन्दि। परिसा विय 
स॒दनर्दि, मम य दिस संजमे नंदि ॥ ३७ ॥ (गादा ) ॥ 
पक्खि चारम्मायिअ, संबच्छरिषए वस्स -भणिथव्रो । सोअवरो 
सर्हि, उवसग्म-निवारणो एमो ॥ ३८ ॥ जो पद्‌ जो अ 
निसणद्‌) उभओ-फाटंपि अजिव संति-थयं । न हु ईति तस्स 
रीगा, परच्प्यन्ना विनास्ति ॥ ३९ ॥ जह इउच्छद परमयं; 
यदवा कित्ति सुविच्यडं शरवणे । ता तेष्ु्द्धरणे, जिण वयणे 
ययरं णद ।। ४० ॥ ( गहा ) ॥ | 

इति प्रथमं वृददचितरान्िस्तवनं स्मरणम्‌ 1 


श्प श्यग्णरपनि \ ( २5७ ४ 
(२) द्वितीय खघ जनितचन्तिस्सरण्सः । 


उद्टसि-कम्‌ -णवख - पिमय - पदा -दण् दहल निण) वदा 
टिसतश्व पयड लिक्वणसम्मावर्लि 1 दंटिदु्जस्यर 
दति -मिसभो सीरतनणरः देरे दोव --ज्मोरस्-लिणि 
परोखमि चेमेकर्‌ " " ॥ चरम्‌ -जरुहि- ना ञो भिणिकऽत 


लीं खय-एमय समीरं ज लिणिजा गदः । सय ~ तहयरं 


चा ठंचए्‌ जो पष्प, अनियमहय संति नो सस्ये धुण \॥ 
तदवि इ बह माणदछछसि - भति - ल्मरेधा, सुणक्रणमि कित्ति 
दामि त्विदमणि च । अरमदय अवित्त - सामत्यमो मि, 
फटिदद यड २ ~ वधि णिच्छि मरे \२॥५ उणरजय 
हिणं नम मिततेण चारण, विहृडई उर, दानि 


टं \ पिर - सुर किरी इश्व पायाविद) सुपयमलिथ ~ सता 


तिलिक्यद- विमाकयद ७ सु यमम्‌ स 


(२७८) पाक्षिक चातुर्मालिक ओर सांवत्सरिक प्रतिक्रमणविधि।. ` 
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णिच यणिच, सदसदणभिलप्पारप्पमेगं अणे्गं । इय कुनय- . 
विरुद्ध सषप्पसिद्ध च नेर्सि, वयणमवयणिज्ञं ते जिणे संभ .. 
रामि॥ ८ ॥ पसरई तिय-रोए ताव मो्दधयारं, भमद जय- 


मसण्णं तावर मिच्छत्त-छण्ण । फुरइ एड -फठता्णत णाणंस- ` 


पूरो, पयड -मजिय -संतीज््ञाण-खूरो न जाव ॥९॥ अरि 
करि -हरि पिष्टुण्डवु - चोराहि -वादी, समर -डमर-मारीरद -खु- 
दोवसम्गा । पठ -यमनिथ -संती - कित्तणे श्रत्ति जती, निविडत- 
रतमोहा भक्खराटंसिथव ।॥ १० ॥ निचि -द्रिथ-दारु-दित- 
च्राणग्गिजाला, परिगयमिव गोरं चितिञं जाण स्वं । 
फणय -निहसरेहा -कंति-चोरं करिजा, चिरथिरमिह कच्छ 
गाद्‌ -संथमि्यव ॥ ११ ॥ अडविनिवडियाणं पत्थि- 
वुत्तासिभाणं, जलहि -छहरि -दीरंताण गुत्ति-दिवाणं । जि- 
अजलण-जारारिगिभा्णं च शाण), जणवद्‌ ठहु संति, संति, 
नादाजिथाणं ।॥ १२॥ हरि-करि परिकिण्णं पक्रपादक - पुन्न, 
सयल-पुहवि रजं छट आणसज्जं 1 तणमिव पिरय जे 
जिणा युततिमग्गं, चरणमणुप्वन्रा हुत ते मे पसन्ना॥ १३॥ . 
हण-ससि-वयणार्हि एष्ट -नितप्पलर्हि, धण-भ्र-नमिरीर्हिं ` 
मह्धि-गिन्छोदरीरदि । छटिथ -जुथख्यार्हिं पीण-सोणि च्यदीर्दिः 
सय-पर -रमणीहि बदिवाजसि पाया ॥ १४॥ यरस्सि- किटिमः 
कुष्ट -ग्म रि -कासादसार-क्खय-जर-वण-दभ- साततोसोदराणि। 
नह -युह -दसणच्छी -कुच्छिकृनादयोगे, मह्‌ जिण-जु्-पाया 
सुप्पसाया दरु ॥ १५१ दय युर- दृह -तासे पक्खिए चार- 


दस्सिमखिषि यतद \\ १० \\ । 
त छिरीये शरीर तन्वन 


--- व | 
(६) नसिङणनार तृतप्व स्मरणम्‌ 


(त्‌ -किरणरयि मुणिभे) 
सिम पणय - सुर शण - चद 


छा । 
[4 
की {{ 


- दयप 
॥ दय -सयद- 4 = 
णुद्ुय- वणदब-जावर तनि द ६ लपु 
मद्षव-वहुः मीसण स" (रणामे 1 ज मं = 
पज, पविय- स्यः ५ ~ द, १६ तवदसंत-मेतनन् 
ध शट सनतो भय 


[न हः | 
त \\ 


(३८० ) पाश्चिक्र चातुर्मासिक ओर सावत्सरिक प्रतिक्रमणविधि। . . ` 


ग" "क = ^-^ ~~~ ~ ८ ~+ 


फुरियारुण -नयण - तरल - जीदाठं । उग्ग -युजंगं नव, -जछय- .. ` 
सत्य्‌ भीयणायारं ॥ ८ ॥ मन्नति कीडसरिसिं, -द्र-परि -च्छृद- . - ` 


विसमविस -वेगा ¡ -तह नामक्खर- फुड - सिद्ध - म॑त -गु्या , `. 


नरा लोए । ९ अडवीषु भिष्ट -तक्र -पुिदसद्‌ -दृल -सदमी- ` 
मासु ¡ भय - विहरुन - कायर -उद्टरिथ -पहिथ - सत्थास \१०।॥ 
अविट॒त्तविहवसारा, तह नाह ! पणाम -मत्त-वावारा । वव- ` 
गयविग्धा, सिग, पत्ता हिय -इच्छियं गणं |} ११॥ पज्ङ्िथा- . 

नल-नयणं, दुर - विसि -ुहं महाकायं । नह-कुरिष-वायविअ- 
रिथ - गरहृद - कम -त्थलाभोअं ॥१२॥ पणय - ससंभमं -पत्थिव्‌,- 
नह्‌ - मणिमाणिकर - पडिय - पडिमस्स । तुह वययण -पहरणधरा, 
सीहं इद्धपि न गर्णति ॥ १२३ ॥ ससिधवर -दंतयुसटं, दीह 
कर्टार - बुद्िरच्छाहं । सह -पिंग -नयण -धरं, सस्णिटि- 
नव -जलदराऽऽ्यावं 1 -१४ }) भीमं महा - गरदं, अचासर्ने पिते 
न पि ग्णति | जे तुम्ह चरुण-जुखलं यणिवहं ? तगं सम- 
 द्धीणा ॥ १५ ॥ समरम्मि तिक्ख-खरगाभिग्धाय-पविद्ध- 
उद्धय-कववे । कुर - विणिभिन्नकरि - करद -युक - सिकार -पठर- 
म्मि । १६॥ निजियदष्ुद्धरपिरिउ-नरंद निद्रहाभडा जसं 
धवठं । पारेति पवपसमण { पास्निणं ! तुह प्पभा- 
वेण 11१) रोग -जल -जटण -पिसहर- चोरारि -मदगय -रण- 
भया । पास - जिणनाम - संकित्तणेण पसम॑ति सवाई 1 १८ ॥ 
पठं महाभय, पस - जिणिदस्स संथवष्रथारं । मवरिय -जणाणं- 
दयरे, कदयाण -प्रंपर- निहाणं ।१९॥ राय - मयजक्य -रक्यम-+ ` 


सप्त स्मरणानि । (३८१ ) 


न~त ^ ~~~ ~ ~~ ~ 





प + ~~~ ~~~ ~ ~ ~~ ~~~ 


ङुसमिण -दुस्परण - रिक्ख पीडपु । संत्रा दोखु पथे, उव- 
सगे तह य स्यणीषु।॥ २०८॥ जो पददजो अ निषुणह्‌ 
ताणं कणौ य माण-तुंगस्स । पासो पावं परमेउ, सयर- 
भुवणयचिञ चरणो ।॥ २१ ॥ 

इति तृतीयं श्रीपाश्वजिनस्तवनं स्मरणम्‌ । 


(४) चतुथ गणधरदेवस्तुतिरूपं स्मरणम्‌ । 


तं जयड जए तित्थं, जमित्य तित्थाहिवेण बीरे 
सुस्स पव्रात्तय यद -सत्त -सताण - सुहजणय ॥ १}! नापिय- 
सयर - किलेसा निहय लेस्रा -पसत्थ - सुह - स्सा । सिखिद््‌- 
माणतिस्थस्स, मंगर दतु ते अरिहा ॥ २1 निदृङकम्पवीभा 
वीया परमेष्टिणो गुण -समिद्धा । सिद्धा ति -जय पसिद्धा, दतु 
दुत्थाणि तित्थस्स ॥ ३ ॥ आयारमायरंता, पंच - पयारं सया 
पयासंता । आयरिआआ तह तिस्थ, निहय - कुतित्थं प्यासत 
४1 स॒म्प-सु्-वायगा कायगा य सि-खवाय-व्रायगा 
चाए्‌ । पवयण -पडणीय -कएञरणतु सतरस्प सघस् ॥ ५ ॥ 
मिद्वाण - साहणु्य - सरणं जणिय -सद - साजा । तित्थप्प- 
भावगाते दष॑तु परमेद्धणो जदणो ॥ ६ ॥ जणाणुगयं णामं 
नि्रण-फखं च चरणमवि हयद्‌ । तिच्थस्स दनणं त, मगल 
मवपोड सिदियरं ॥ ७ ब निच्छम्मो युयधम्मो, समम्ग- 
भर्वगि वग्ग-क्रय -सम्मो । गुण-युद्धिथस्स सवस्य, मंम 
सम्मसिह्‌ दिस ॥ < ॥ रम्मो चरित्तघम्मो, संपाविध -भव 


(२३८२) पाक्षिक चातुमीसिक ओर सांवत्सरिक भरतिक्रमणविधि । ` 


"^~ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ++ ५ 


सत्त -सिव -सम्भो । नीसेस - किलेसहरो, इवर सया ` सयल- ` 
संघस्स॥ ९॥ गुण-गण -गुरुणोगुरुणी, सिव -सु ह - मरणो ईण॑तु 
तित्थस्स। सिरि-बद्धमाण -पह-पयडि -भस्स कंसटं समग्गस्स 


॥१०जिय -पडिवक्खा जक्ला, गोयुह-मायंग - गययुह पयुक्छा। 


सिरि वभसंतिसहिभा, कय -नय -रक्खा सिव दितु ॥११॥ अंवा 
पटिहयरिवा, सिद्धा सिद्धद्रया पवयणस्स । चकेसरि -वश्टा, . 
संति खुरा दिसउ खक्खाणि ॥ १२॥ सोरस पिजा -देवीउ, 
दित संघस्स मंगर बिउरं ¡ अच्छत्ता सहिभाभो, विस्छुअ- 
सुयदेवयाई समं ॥ १३ ॥ जिण -सासण -कयरक्खा, जक्खा 
चटवीस -सासण -सुरावि । सुहभावा संता, तित्थस्स सया 
पणासन्तु ॥ १४ ॥ जिणपवयणभ्मि निरया, पिरया इपदाउ 
सवहा सवे । वेयावचकरापि अ, तित्थस्स हवत सं्तिकरा 
। १५ ॥ जिण -समय - सिद्ध - सुमग्म -वहिय से्राण जणिय 
साहजो । गीयरई गीथजसो, सपसिरो सिं दित्तउ ॥ १६ ॥ 
गिह - युत्त - सित्त -जल -थल -वण - पवयधासी देव -देवीथो । 
जिणसास्षण - दिमाग, दुद्यणि सद्वाि निदर्णतु ॥ १७ ॥ दस्त- 
दिति पाला -स-करखित्तपालया नवग्गहा सनक्खत्ता । जोदणि- 
राहु - गह -कार -पास -ङुटि - अद्ध पहरि ॥ १८ ॥ सह काल- 
कैटए्हि, सविद -वच्छेदि काठवेलारिं । सवे सत्य स, 
दिसन्त॒ सवस संबस्स ॥ १९ ॥ भवणवह - वाणमंतर, जोदस- 
वेमाणिआ य ञे देवा । धर्णिद्‌-सकसदिथा, दस्तु 
दुरियाई तित्यस्स । २० 1 च्रं जस्स जतं, गच्छ्‌ पुरोः 


खक्ठ स्मरणानि । (२३८३ ) 


~~ ~~~ ~~~ ^~ ~ ^ ~~~ ~~ -~^~---~~-^ ~~~ ~~~ ^~ ~~~ ~+ 











पणा -सिय -तमोहं ! तं तित्थस्स भगवभो, नमो नमो बद्ध 
माणस्स ।॥ २१।) जो जयडउ जिणो वीरो, ज॑स्सज्नि सासणं 
जए जयई । सिद्धि -पह - साषणं -ङुपह -नास्रणं सव - भय - महणं 
॥ २२ ॥ सिरि-उसमभसेस -पषुहा, हय -भयनिवहा दिसन्तु 
तिरथस्स । स जिणाणं गणहारिणोऽणहं वंछियं सवं ॥ २३ ॥ 
सिरि -बद्धमाण - तित्थाहिवेण, तित्थं समणियं जस्छ | सम्म 
सुदम्म -सामी, दिसउ सुह सयरु संघस्स ॥ २४॥ पयरैए 
भदिया जे, भदाणि दिसंत सयरु -संघस्स । ` दयर -सुरा विह 
सम्म, जिण गणहर -कहिय -कारिम्स ॥ २५ ॥ इय जो पटहं 
तिच, दुस्सज्यछं तस्स नस्थि किंपि जश्‌ । भजिणदत्ताणं 
रिओसो, स॒निडहि -अल्मे सुदही दोई ॥ २६ ॥ 
इति चतुथं श्रीगणधरदेव -स्तुति -नामकं सरणम्‌ । 

(५) पश्च्मं गुरुपारतच्रयनायकं स्मरणम्‌ । 

सयरहियं गुण -गग-रयण, -सायरं सायरं पणमिर्णं । 
सुगुरु-जग - पारर्तत, उयहिद् धुणामि तं चेव । १1 निम्मदहिय- 
मोह - जोहा, निदय - चिरोहा पण -संदेहा । पणयंमि -वम्गदा- 
विभस -संदोहा सुयुण -गेहा 1 २॥ पत्त -सुजत्त - सोहा सम- 
त्यपरतित्थ -जणिय-संल्लोहा । पडिभगग- लोह जहा, दसिभ-सुम- 
दत्थसत्थोदा । ३ ॥ परिदरिज - सत्थ -पाहा, दय -दृददादा सिव 
च~ तर साहा | संपाविअ -यद्‌ - खदा, खीरोददिणु्र यम्गाद्रा 11४॥। 
सुगुण ~ जेण -जणिय -पुज्ञा सज्ञो निर-वज्ञ- गदिय - पवेसा । 


(३८४) पाक्षिक चातर्मासिक ओर सांवत्सरिकः धरतिक्रमणविधि | 
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सिवंसुह - सादणसा, भव -गुर- गिरि -चूरणे बज ॥५॥ अज्ञघु- ` 
हम्म -प्पञुहा, गुण-गण -निवहा ` सुरिंद - विहिअमहा । ताण 
तिस नामं, नामं न पणासई्‌ जियाणं | & ॥ पडिवज्ञियनिण- ` 
देवो, देवायरिो दुरंत- भवहारी । सिरि -नेमिचंद -षरि उजो- `. 
अण-्रिणो सुगर ॥ ७ ॥ सिरि वद्धमाणघरि, पयडीकयदरि ` 
मत -माहप्पो । पडिहयकसाय -पसरो, सरय -ससं्व स॒हजणमी 
॥८ ॥ सह - सी - चोर - चप्परण - पचलो मिचरो जिणमयम्मि । 
जुगपवर -य॒द्ध - सिद्ध -जाणथो पणयसुगुण-जणो ॥९॥ प्रमो 
दुह - मदि, छदस्स अणदिद्धवाडए पयडं । युका विभारि' 
ऊं, सीहेण व दविगि -गया ॥ १० ॥ दसमच्छेस्य -निसि 
विष्फुरंत - सच्छन्द -घरि -मय - तिमिरं । घरण व षरि-जिणेः 
सरेण हय - महिअदौसेण ॥ ११॥ सुकदत्त पत्त कित्ती, पयि 
गुत्ती पसंत -स॒दथ॒त्ती । पहय परवाई्‌ दित्ती, जिणचंद्‌ -नईयो ` 
म॑ती ॥ १२॥ पयडिथ-नर्वंग - युत्तत्थ -रयणुकरोसो पणासिथ- 
पथोसो । भव -मीञ - भविथजण -मण, कय -संतोसरो विगय- ` 
दोसो ॥ १३ ॥ छग -पवरागम -सार-प्पसूवणा - करण वन्धुरो 
धणिथं । सिरी -अभयर्देव -घरि, यणि -पथरो परम -पस- 
थरो ॥ १४ ॥ क्य - सावय -सत्तासो, इखि सारंग-भम्म- 
सन्देहो । गयस्मय -दप्पदटगो, . थासाहय - पवर -कवस्सो 
। १५ ]} सीम सव -काणणम्सि अ, दसि -गुरु-वयण -रयण- 
संदह्य । नीसेस सत्त -युरुभो, खरी जिणवद्टरौ जयः ॥ १६ ॥ 
उवरिष्टिय -सचरणो, चउरणुयोगप्पहाण - सवरणो । असम- 


स्तस्मरणानि । (३८५ ) 


न (~~~ ~~~ ~ [कक क 


मयराय -महणो, उद्रो सई अस्स करो ॥ १७ ॥ द॑सिअ- 
निम्मरनिचर, - दंत-गणोगणिभ -सावओत्थ - मओ । युरु-गिरि- 
गरूमो सरह रि जिणवहछटो दोत्था ॥ १८ ॥ जगपवरागम- 
पीर-सपाणपीणिय -मणा फेय। सेद्रा । जेण जिणवह्ृेणं, गुरुणा 
तं सहा वंदे ॥ १९॥ रिष्फुरिय -पवरपवयण -सिरोमणी 
वट -दुव्हा खमो य । जो सेसाणं सेषुच, सहड सत्ताण ताणक्रो 
॥ २० ॥ सचरिभआणमहीणं, सगुरूणं पारततयुहड । जयद्‌ 
जिणदत्त - घरि, सिरि-निरुभो पणययुणि -तिरुओ ॥ २१ ॥ 


उति श्रीगुरु - पारतन्यनामकं पञ्चम सरणम्‌ । 
(2 )- "सिग्घमवद्रॐ नामकं पष्ठ स्मरणम्‌ । 


सिग्धमवहररउ विग्धं, जिण -वीराणाणुगाभि्षघस्स । सिरि 
पास-जिणो धमण -पुर-टिओ निद्धिभनिद्धे ॥ १॥ गोयम- 
सखहम्म - पयुहा, गणवदृणो पिहिथ - भव - सत्त -सुदा । पिरि वद्ध 
माण-जिण- तिरय -सुत्ययं ते ईणतु सवा ॥ २ ॥ सक्षणो 
सुरा जे, जिण-वेयावच् -कारिणो संति । अवहरिय -विग्ब संघा, 
हवत्‌ ते संप -संतिश्या ॥ २ ॥ सिरिथिभर्णयद्धिय - पस -सामि- 
पय -पडम्‌ -पणय -पाणीषणं । निदङ्िव -दुरिय -र्विदो, धररणिदो 
रउ दुरियार्‌ 1  ॥ गोष्रहपयुक्ख जक्डा, पड़हयपाडव- 
क्ख -पक्ख -रक्ला त ¦ फय - सयुण -संष -रक्ख्, वतु सपच्- 
सिव -सुर्खा! ५ ॥ अप्यदिचकापञुदा, जिण - स्तण - देवया 
य जिग _पणयः ।. तिद्धह्या-समेया) वतु संपस्स विन्ध- 





(३८६) ` सत्तसरणानि] ` 


हरा ॥ ६ .॥ सक्षाएसा सचउर-पुरष्टिओ वद्धमाण -जिण- 
भत्तो । सिरि -वंभसंति -जक्सो, रक्खउ संघं पयत्तेण ॥ ७1 
खित्त- गुह - गुत्त -संताण -देस -देवावि -देवया ताओ । निन्छुद्‌ ~ 
पुर -पटिञर्ण, भेवाण इर्णेतु सक्खाणि ॥ ट ॥ चक्ष 
सरि-चकंथरा, विहि -पहरिरच्छिण्ण -कंधरा धणियं । . सिव- 
सरणि -कूग -संवस्स, सवहा हरउ विग्धाणि ॥ ९ ॥ तित्थवह्‌ . 
बद्धमाणो, जिणेसरो संगो सुसंपेण । निणचंदोऽभयदेवो, 
रक्खड जिणवषटहो पह मं ॥ १० ॥ सो जयड वद्धमाणी, 
जिणेसरो णेस्रर व॒ हय -तिमिरो । निणचंदाऽमयदेवा, 
पुणो जिणवहहा जे अ ॥ ११ ॥ गुरु जिणवष्टह -पाए,- , 
ऽभयदेवपहुत्त - द्ायगे वंदे । जिणचंदजिणेसर -वद्भमाण -तित्थ- 
स्स थुड़ि-कए ॥ १२ ॥ जिणदत्ताणं सम्म, मर्नति कर्णति जे 
य काररिंति । मणा वयसा षडसा, जयतु चाहम्मिओते षि 
॥. १२ ॥ जिणदत्त-गुणे नाणाहणो, सया जे धरति धाति । 
दंसिञ - सिअवाय -पए, नमामि साहम्मिय ते वि ॥ १४॥ 
इति पठं सरणम्‌ । 
 (७)- उवसम्गद्र- नामकं सप्तमं स्मरणम्‌ । 


उवसम्गहरं पासं, पासं व॑दामि कम्मघणदयुककं । ` वित्त 
दरविस -मिचासं, मंगख्कद्धाण - वासं ॥. १ ॥ विसहरः 
फुलिमि मतं, कटे धार जो सया मणुभो । तस्स गह -रोग- 
मारी,-दुट्ध -जरा अंति उवसामं ॥ २ ॥ चिद्रउ दरे मतो, चच्छ 


श्रीभक्तामरस्तोजम्‌ । (३८७ ) 


पणामो वि बहु-फरो रह । नर -तिरिएसु वि जीवा, पाति 
न दुक्ख -दोगर्च । २ ॥ तह सम्मत्ते ठद्धे, चिंतामणि कप्प्‌- 
पायवन्मरहिए । पार्वति अविग्वेणं, जीवा अयरामरं खण ॥ ४ ॥ 
इथ सुयो महायस †, भत्ति -उ्भर -निव्भरेण हिअएण । ता 
देव ! दिज्ञ वोह भवे भवे पास ! निणचंद ! ॥ ५॥ 

इति श्रीषार्वनिनस्तबनं सप्तम सरणम्‌ । 








श्रीभक्तामर स्तोत्रम्‌ । 
( चसन्ततिखका ~ छन्दः 1 ) 


भक्तामर -प्रणत -मौलि-मणि-प्रभाणा,-युद्योतकं दकित-पाप- 
तमो - वितानम्‌ । सम्यक्‌ प्रणम्य जिन-पाद-युगं बुगादा- 
वारुम्बनं भवजरे पततां जनानाम्‌ ॥ १ ॥ यः संस्तुतः 
सकर्वाखय -तच्च -वोधा, -द्द्धूत - बुद्धि - पटुभिः सुररोक- 
नाथैः । स्तोत्रैजगच्चितय - चित्तहरेस्दारः, स्तोष्ये किखादमपि 
तं प्रथमं जिनेन्द्रम्‌ ॥ २॥ युग्मम्‌ ।॥ बुद्धा विनापि विबु- 
धावित -पादपीर }, स्तोतुं सयुयत - मतिर्विगतत्रपोऽदम्‌ । वारं 
विदाय जल -संस्ितमिन्दु - विम्ब, -मन्यः क इच्छति जनः 
सहसा ग्रहीतुम्‌ १1! ३ ॥ वक्तं गुणान्‌ गुणसणद्र ! यशाङ्क- 
कान्तान्‌, कते क्षमः सुरयुर-प्रतिमोऽपि घुच्या १ । कत्यान्त- 
कारुपनोद्धतनक्र-चक्र, फो वा तरीहमर्मम्बुनिर्थिं यजा 
भ्याम्‌ ॥ ४ ।॥ सोऽदं तथापि तव भक्ति-वन्न्युनीय् + कतु 


(३८८) ` श्रीभक्तामरस्तोत्रम्‌। 
स्तवं विगत - शक्तिरपि प्रवृत्तः । प्रीखयात्म -बीय्यमविचाय सगो 
मेन्द्र, नाभ्येति किं निज -रिद्योः परिपालनार्थम्‌ १॥ ५॥ 
अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास-धाम, व्वद्धक्तिरव यखरीडरते 
वलान्माम्‌ । यत्‌ कोकिरः करर मघो मधुरं धिरोति, तचार 
चूतकछिका - निकरेक - हेतुः ॥ & ॥ त्वत्संस्तवेन भव - संतति- 
सन्निबद्धं पापं क्षणाद्‌ क्षयञुपेति शरीरभाजाम्‌ । घक्रान्त- ` 
रोकमछि -नीरमरेपमाद्च, पया - भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्‌ ._ 
॥ ७ । मत्वेति नाथ ! तव संस्तवनं मयेद, - मारभ्यते तञु- 
धियापि वव प्रभावाद्‌ । चेतो हरिष्यति संतां निनी - दकेषु, 
युक्ताफलघयुतिषुपेति ननद -विन्दुः ॥। ८ ॥ आस्तां तव स्तवन 
मस्त - समसत -दोपं, त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति । द्रे 
सख - किरणः कुरुते प्रभैव, पद्माकरेषु जरजानि विकालभाल्चि ` 
॥ ९ ॥ नालद्धतं युवन -भूण ! भूतनाथ ! भूतेगुणेथवि 
भवन्तमभिष्टवन्तः । तुल्या भवन्ति भवतो नलु तेन किं घा, 
भूल्याभितं य इह नात्म -सम करोति १॥ १० ॥ दष्ट मवन्त- ` 
सनिमेषविरोकनीयं, नान्यत्र तोपयुपयाति जनख चक्षुः । 
पीत्या पयः चरि -कर -दयुतिदुग्धसिन्धोः, क्षारं जलं . जल- 
निधेररितं क च्च्छेत्‌ १ ॥ ११॥ यैः शान्तराग- रुचिभिः 
परमाणुभिस्तवं, निर्मापितच्चियुवनैवः - ठसामभूत ! । तावन्त एव 
खलु. तेऽप्यणवः पृथिव्यां, यत्ते समानमपरं नहि स्प 
ससि ॥ १२॥ व्क ते युर-नरोरग-नेत्र-ह्यरि, निःरोप- 
निर्यत -जगत्‌ - त्रितयोपमानम्‌ । . विम्बं . कठद्कमरिनं क 








श्रीभक्तामसस्तोजम्‌ । (३८९. ) 
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निशाकरख, यद्‌ वासरे भवति पाण्डु -पलाश्च -करपम्‌ ॥ १३ ॥ 
सम्पूर्ण - मण्डर -शशाङ्क- फला - कलाप, - शुभ्रा गुणास्ियुबनं तव 
लद्धयन्ति । ये संभिताखि-जगदीश्वर - नाथमेकं, कतान्‌ 
निवारयति संचरतो यथेष्टम्‌ १ ॥ १४ ॥ चित्रं किमत्र यदि 
ते त्रिद्ाङ्गनामि - नीतं मनागपि मनो न चिकार - मागेम्‌ । 
करपान्त-कालमरुता चरिताचरेन, कि मन्दराद्विरिखरं 
चरितं कदाचित्‌ ? ॥ १५ ॥ निधूम -व्तिरपवित - तेरपूरः, 
ङ्त्सं जगत्रयमिदं प्रकटीकरोपि । गम्यो न जातु मरुतां चलि- 
ताचछानां, दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ ! जगरकादाः ।॥ १६ ॥ 
नास्तं क्दाचिदुपयासि न राहुगम्यः, स्पष्ठीकरोपि सदसा 
युगपज्गन्ति । नाम्मोधरोदरनिरुद्ध - महा -प्रभावः, सूर्याति- 
शायि - महिमाऽसि यनी ! सोके ।॥ १७ ॥ नियोदर्यं दलित- 
मोह -सहान्यकारं, गम्यं न राहु-वदनख न वारिदानाम्‌ । 
विभ्राजते तव॒ युखाजमनल्प - छान्त, विद्योतयज्ग - दपूर्व 
शशः - विम्यम्‌ 1 १८ ॥ किं रार्वरीपु शशिनाऽदि कि्रखता 
वा १ पुष्मन्युखंदु -दसितेषु तमस्सु नाथ { । निप्पननद्राछिविन- 
सारिनि जीव्रलोके, कार्यं कियजरुधरै्वल - मार -नम्रेः १।। १९॥ 
ज्ञानं यथा त्वयि विभाति छतावकारं, नेवं तथा दरिदरादिषु 
नायरकंपु । तेलः स्फुरन्मणिषु याति यथा महच, नदं तु 
काच -दाक्टे किरणारखेऽपि 11 २० ॥ मन्ये परं हरिहरादय 
एव च्छा, टेषु येषु हृदयं खयि कोपयेत । किं वीधितेन 
भयत्ता भवि येन नान्यः, कथिन्मनो इरति नाथ! भवा- 


(३९०) । नि ्रीमक्तामरस्तोनम्‌ 1 
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न्तरेऽपि ॥ २१ ॥. स्रीणां शतानि शतशो . जनयन्ति पुत्रान्‌, 
नान्या सुतं सखदुपमं जननी अ्रहरता । सर्वा दिशो .दधति भानि 
सहस -रदिमः प्राच्येव . दिग्जनयति स्फुरदंश्ु -जालम्‌ ॥ २२॥ 
त्वामामनन्ति युनयः परमं पुमांस -मादिख -वर्णममरं तमसः ` 
प्रस्तात्‌ । लामेव सम्यगुपरम्य जयन्ति श्रतु, नान्यः शिवः. ` 
रिव -पदख युनीन्द्र ! पन्थाः ॥ २३ ॥ त्वामव्ययं विथुम- 
चिन्त्यमसंख्यमा्यं, वह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतम्‌ । योगी- 
श्रं विदितयोगमनेकमेकं, ज्ञान -खरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः _ 
॥ २४ ॥ बुद्धस्स्यमेव विबुधाचित ! बुद्धि -वोधात्‌, चं शंक ` 
रोऽसि युबनत्रय - यंकरत्वात्‌ । धाताऽपि धीर ! रिवमार्म- 
विधे्विधानाद्‌, व्यक्तं खमेव भगवन्‌ ! पुर्पोत्तमोऽपि ॥ २५॥ ` 
तुस्यं नमस्िशुवनातिंहराय नाथ ! तुभ्यं नमः धिति-तला- 
मल - भूषणाय । तुभ्यं नमच्चिजगतः परमेश्वराय, दभ्यं नमो . ` 
जिन ! भवोदधि -शोपणाय ।॥ २६ ॥ फो चिस्मयोञ्च! 
यदि नाम गुगैरदेयै-स्त्यं संधिते निरवकाशतया य॒नीश 11 
दोपे -सुपात्त - विविधाश्रयजात - गर्वः, खप्नान्तरेऽपि न कदा- 
चिदपीक्षितोऽसि ॥ २७ ॥ उचैरकशोक - तरु -संधितघन्मयूख,- 
माभाति रूपममरं भवतो नितान्तम्‌ । स्पणोष्टसत्िरण -मस्त- 
तमो - पिता, बिम्यं रवेखि पयोधर - पाश्चवत्तिं ॥ २८ ॥ 
रिंद्यसने मणि-मयुखरिखा -चिचरि, विध्राजते तव वपु 
कनकावदातम्‌ । व्रिम्वं *वियद्िरदं्च -टता -विवान, तद्गो- 
दयाद्विदिरसीव सदस्ररय्मेः ।॥ २९ ॥ इन्दव्रदात्‌ चट. ` 





श्रीभक्तामरस्तोत्रम्‌. । (३९१ ) 


चामर -चार- चों, विभ्राजते तव वपुः करुधौतकान्तम्‌ । 
उयच्छशाङ्क - श्चि -निरचैर -वारिधार -युचेसटं सुरगिरेखि शात- 
करौम्मम्‌ ॥ २० ॥ छत्र -त्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त - 
य॒चैःखितं- खभित - मानु -कतापम्‌ । युक्ताफल - प्रकरजार- 
चिबदध - शोभ, प्रर्यापयत्‌ त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्‌ ।॥ २१ ॥ 
उनन्र-हेम-न -पङकज -पञ्ञफान्ती, पयुदट्नखमयू-शिखा- 
भिरामो । पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र ! धत्तः, पबानि 
तत्र विवुधाः परिकरपयन्ति ॥ ३२ ॥ इत्थ यथा तव विभू- 
तिरभूजिनेनद्र !, धर्मोपदेशन-विधौ न तथा परख । यादृङ्‌ 
म्भा दिनकृतः प्रहतान्धकारा, ताद्‌ कुतो ग्रह -गणख पिका- 
शिनोऽपि १ ॥ ३३ ॥ श्योतन्मदाविल - विरोक -कयोल - मूर, 
मत्त - मद्‌ - रमर -नाद - विन्द्र -कोपम्‌ । एेरावताभमिभषुद्ध- 
तमापतन्तं, द्षटरा भयं सपति नो भवदाभितानाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
भिननेस-ङृम्म -गल्टु्वर -योणिताक्त -य॒क्तापल - प्रकर - भूपित- 
भूमि-मागः । बदकरमः कम -गतं हरिणाधिपोऽपि, नक्र 
मति ्रमयुगायल -संभितं ते ॥ ३५ ॥ कल्पान्त - कार - प्वनो- 
द्रत -वह्धि - कर्थं, दावानकं उरितमरुञ्वरगरत्फलिङ्गम्‌ । विशं 
जिषत्छमिव संष्खमापतन्तं, दमाम्‌ - कीर्तन -जलं समयलयये- 
पम्‌ ॥ ३६ ॥ रक्तेयणं समदकोकिर - कण्ट -नीर, ऋोधोदधतं 
फणिनसुत्कणमापतन्तम्‌ । आक्रामति क्रम -युगेन निरस्त- 
राष्र -स्तनाम -नाग -दमनी हृदि यख पुंसः 1 ३७ ॥ वर्म्‌- 
सुरङ्ग -गज- गर्जित -णीम - नाद, - माजौ वलं बलठ्कतामपि भूप- 
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तीनाम्‌ । उचदिवाकर -मयुख -शिखाऽयिद्ध, त्वत्वीर्चनात्‌ 
तम वाशु भिदामपैति ॥ ३८ ॥ इन्ताग्र-मिन-गज-सोणित- 
वाराह, - वेगावतार -तरणातुर -योध -भीमे । युद्धे जयं विजित- 
दुजैयजेय -पक्षा, -स्त्वत्याद -पङ्कनवनाश्रयिणी रभन्ते ॥ ३९ ॥ ` . 
अम्मोनिधौ श्चुभितभीपण -नक्रचक्र -पाठीन - पीठ मयदोलखण्‌- 
वाडवाम्नौ । रङ्ग - तरङ्ग - शिखर - खित -यानपाव्रा, - खास विहाय ` . 
भवतः सरणाद्‌ वजन्ति ॥ ४० ।॥ उद्धूत -भीपण -जठीद्र- ` , 
भार -येग्राः, शोच्यां दश्ायुपगताश्युत -जीविताशाः । त्व- ` 
तपाद -पङ्कजरजोऽगरत - दिग्ध -देहा, मर्स्या भवन्ति सक्रष्वज- . " 
तुरयसूपाः ॥ ४१ ॥ आपाद -कण्टयर -भृहुख्वेिताङ्, गादं 
बृहन्निगड - कोटि - निघष्टजक्घाः । त्व्ाममच्रमनिक्षं मनुजाः 
सरन्तः, स्यः खयं विगत -वन्ध -भया भवन्ति ।॥ ४२ ॥ 
मत्त - द्िपेन्द्रग्रगराल-दवानलादि -संग्राम -वारिधि-मदयेदर-वन्ध- 
नोत्थम्‌ । तसाच नाश्ुपयाति भेयं भियेव, यस्तावकं स्तव- ` 
मिमं मतिमानधीते ॥ ४२ ॥ सोव्रस्लनं तर जिनेन्द्र ! युणे- 
निबद्धा, यक्टा मया स्चिरव्णविचित्रपुष्पाम््‌ । धत्ते जनो य 
इह कण्ठगतामजसखं, तं मानतुंगमवशा सुपेति रक्ष्मीः. ॥ ४६॥ 


इति भक्तामरस्तोत्र संपूर्णम्‌ ॥ 
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श्रीकल्याणमन्दिरस्तो्म्‌ । 


( वसन्ततिलका - छन्दः ! ) 





न न्दः 


कट्याणमन्दिरियुदारमवदयभेदि, -भीताभयप्रदमनिदितम॑धि- 
पद्मम्‌ । संसारसागरनिमजदरोषजन्तु, - पोतायमानमसिनम्य 
जिनेश्वरख ॥ १ ॥ यख खयं सुरगुर््गरिमाम्बुरारेः, सतोत्रं 
सुविस्वृतमति्म॒वियुविधातुम्‌ । तीर्थश्रसय कमटसय- 
धूमकेतो, - स्तसयादमेप किल संस्तवनं करिष्ये ॥ २ ॥ युग्मम्‌ । 
सामान्यतोऽपि तव पर्ण॑यितुं खर्प, -मसारशाः फथमधीड्च ! 
मवन्यघीशाः १ । धृष्टोऽपि कोडिकरिष्चयदि वा दिवान्धो, स्पं 
प्रर्पयति किं किर धर्म्मः १ ॥२॥ मोदक्षयादुभवन्नपि 
नाथ ! मर्स्यो, नूज्ञं गुणात्‌ गणयितुं न तव क्षमेत । कव्यान्त्‌- 
वान्तपयसः भ्रकटोऽपि यस्मा, -न्मीयेत केन जटघेननु रतरशिः 
॥ ४ ॥ अभ्युद्यतोऽस्ि तत्र नाथ { जडारायोऽपि, कतै स्त्व 
टसदरहुयगुणाकरख । यारोऽपि फं न निजवाहुयुयं वित्तय, 
विस्तीर्णां कथयति खधियाम्बुरण्ेः ॥ ५ ॥ ये योगिनामपि. 
न यान्ति गुणास्तवेत्न ! वक्तं कथं भवति तेषु ममयकात्रः 1 
जाता तदेवमसमीक्षितफ्ासिियं, जल्पन्ति वा निजगिरा ननु 
पक्षिणोऽपि । £ ॥ आस्तामचिन्यमदहिमा जिन ! ससतवसते 
नामापि पाति भवती भवतो जगन्ति । तीत्रातोपहतपान्धजना- 
निदाघे, प्रीणाति प्रसरः सरसोऽनिरोऽपि । ७ ॥ टहदसिनिं 
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स्यि विभो ! रिथिलीभवन्ति, जन्तोः क्षणेन निबिडा ` 
अपि कर्मबन्धाः । सयो युलङ्ममया इव मध्यसाग्‌, -मभ्या- ` 
-गते वनरिखण्डिनि चन्दनख ॥ ८ ॥ युच्य॑त एव मयुजाः ` 
सहसा जिनेन्द्र †, रद्ररुपद्रवरतैसत्वयि वीधितेऽपि । गोखा- 
मिनि स्फुरिततेजसि ट्एमत्रे, चैरैखिश्च पशवः. प्रपला- 
यमामः ॥९॥ त्वं तारको जिन ! कथं भविनां त एव, त्वघ्रु- ` 
ह्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः । यदा इतिस्तरति यज्जलमेष नून. `: 
मन्तमतख मरुतः स॒ किलायुभावः ॥ १० ॥ यसिन्‌ हरप्र-. ` 
-भृतयोऽपि हतप्रभावाः, सोऽपि खया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन । ` 
विध्यापिता इतयुजः पयसा्य वेन, पीर्तं न किं तदपि ` 
दुद्धंरवाडवेन १ ॥ ११ ॥ खामिश्ननसपगरिमाणमपि प्रपन्ना, 
स्त्वां जन्तवः कथमहो हृदये दधानाः । जन्मोद्धिं रु 
तरन्यतिलाधवेन, चिन्यो न हन्त महतां यदि वा: प्रभावः 
| १२ }। करोधस्तया यदि विभो! प्रथमं निरस्तो, ध्वस्ता 
स्तदा वत कथं किट कर्म-चोराः । पोपलययुत्र यदि वा 
-शिशिराऽपि रोके, नीरद्धुमाणि विपिनानि न किं हिमानी 
1} १३॥ लां योगिनो जिन ! सदा परमा्मसूप, - मन्वेष- 
यन्ति हृदयाम्बुज्कोयदेओे | पूतख निर्मरुस्वेथदि वा किमन्य, 
दख सम्भवि पद नतु कर्थिक्रायाः ॥ १४ ॥. ध्यानालि 
नेद ! भवतो मयिनः श्वणेन, ददं विहाय परमात्मं 


व्रजन्ति । तीव्रानलादुपरभावमपाख रोके, चामीकत्वम- ` ` 


चिरादिव धातुमेदाः ॥ १५ ॥ अन्तः सदैव जिन! यख 
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विभाव्यसे स्वं, भव्यैः कथं तदपि नायसे शरीरम्‌ । एत- 
स्खरूपमथ मध्य -विवर्सिनो हि यद्विय प्रल्ञमयन्ति महातु- 
भावाः | १६ ॥ आत्मा सनीपिभिरयं तखदमेदबुद्या, ध्यातो 
जिनेन्द्र ! भवतीह मवतप्रभव्रः । पानीय -मप्यम्रतमिखयनु- 
चिन्यमानं) किं नाम नो विप-विकारमपाकरोति १1 १७} 
त्वामेव वीततमसं परवादिनोऽपि, नूत विभो ! हरिदरादिधिया 
प्रपन्नाः । किं काचकामङिभिरीश! सितोऽपि शहरो, नो 
गद्यते पिविधवर्णविपयैयेण ? ॥ १८ ॥ धर्मोपदेशसमये सवि- 
धाभावा, - दास्तां जनो भवति ते तरुरप्यश्ोकः । अभ्युदरते 
दिनपतौ समदीरुदोऽपि, किं वा बिबोधयुपयाति न जीव- 
रोकः । १९ ॥ चित्रं विभो ! क्थमवाञ्जुखदरन्तमेव, विष्वङ्‌ 
यतय -चिरला सुरपुष्प्रष्टिः । खद्वोचरे खमनसां यदि वा 
गुनी ! गच्छन्ति नूलमध ए हि बन्धनानि । २० ॥ स्थाने 
गभीरहृदयोदधिसम्भवायाः, पीयुपतां तव गिरः सणुदीरयन्ति । 
पीता यतः परमसम्मदसङ्गभाजो, सभेन्या व्रजन्ति तर 
साप्यजरामरतम्‌ ॥ २१॥ खामिन्‌ ! सुदृरमवनम्य सथु- 
त्पतन्तो, मन्ये वदन्ति श्रुययः सुरचामरोधाः । य्य 
नतिं विदधते युनिद्धयाय, ते नूलमूरध्वपत्तयः खल चद 
भावाः }! २२ 1 च्यामं भीर -गिरिषुञ्वच्टेमरत्नः - सिहा- 
सनखमिह भेच्यदिखण्डिनस्तयाम्‌ । सालोशवन्ति रमसेन 
नदन्तमुच,- वामीकराद्वियिरसीव नवाग्युवादम्‌ ॥ २३।। इद्ध 
च्टता त्व चितिदुतिमण्डटेनः दप्च्टदच्छविरयोक्तल्वभूद । 


~ 
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सान्निध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग, नीरागतां वरजति 
को न॒ सचेतनोऽपि ॥ २४ ॥ भो भोः प्रमादमवधुय. 
भरजध्वमेन, - मागत्य निरतिपुरीं भति सार्थवाहम्‌ । एतनि - . 
वेदयति देव † जगच्रयाय; मन्ये नदननभिनभः सरदुन्दु- ` 
भित्ते ॥ २५॥ उद्योतितेएु भवता युवनेषु नाथ !, तारा- 
न्वितो विधुरयं बिदिवाधिकारः । यक्ता - करापकलितोच्छरपि- 
तातपत्र, -व्याजात्रिधा धृततयुधुबसभ्युपेतः ॥ २६॥ खेन ` 
ग्रपूरितजगव्रयपिष्डितेन; कान्तिप्रतापयरसामिव सश्वयेन । . . 
माणिक्यहेमरजतप्रधिनिर्भितेन, साख्रयेण मगवनभितो, विभासि 
| २७ दिन्यस्रंजो जिन ! नमत्‌ - वरिदश्चाधिपाना, -युत्सृज्य 
रतरचितानपि मौरिवन्धान्‌ । पादौ श्रयन्ति भवतो यदि. 
वा परव, त्वत्सङ्गमे समनसो न रमन्त ए ॥ २८ ॥ ` 
स्वं नाथ ! जन्मजटेर्विपराञ्ुखोऽपि, यत्तारयख -सु - मतो निञ- 
गरलप्रान्‌ । युक्तं हि पाथिवनिपदख सतस्तवेव, चिं बिभो! 
यदसि कर्म॑विपाकड्यून्यः ।॥ २९ ॥ विधेश्वरोऽपि जन- ` 
पारक दुर्मतस्ं, किं वाऽधृरप्रकृतिरप्यरिपिस्त्वमीश्च { । क्ना- - 
नवलपि सदैव कथञिदेव, ज्ञानं चयि स्फुरति विश्वविक्ा- _ 
रारेतुः | ३० । प्राग्भारसम्श्तनमांसि रजांसि रोपा-दुत्या- 
पितानि कमटेन शदेन . यानि । छायाऽपि तैस्तव न नाथ! 
दता इतासो, अस्तस्त्वमीभिरयमेव परं दुरात्मा ॥ ३१ ॥ 
यद््जदु्िवथनौधमदभ्रमीमं,  स्रच्यत्तटिन्छ॒सटमांसरपोर- 
धारम्‌ । दयेन शृक्तमथ दु्तसवारि दभर, तेनैव रख निन ! 
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दुस्तरवारिकृखयम्‌ ।॥ २३२ ॥ ध्वसतोरध्वकेश्चविकृताकृतिमयपुण्ड- 
श्रारम्बमद्धयद्वक्तरविनियदभनिः । प्रेतव्रनः प्रति भवन्तमपी- 
रितो यः, सोऽ्याऽमघदतिमवं भवदुःखहेतः ॥ ३३ ॥ 
धन्यास्त एव युवनाधिप ! ये प्रिसल्भ्य, -माराधयन्ति विधि- 
चद्विधुतान्यशरयाः । भक्यो्टसप्पुलकपक्ष्मल्देददेशाः, पाद्‌ 
र्यं तव पिभो! ञुवि जन्मभाजः ॥ ३४ ॥ असिन्नपार- 
भववारिनिधौ युनीश्च !, मन्ये न मे भ्रवणगोचरतां गतोऽसि । 
आकर्णिते तु तत्र गोत्रपयित्रमनच््रे, किं वा विपदिपधरी सविधं 
समेति ॥ ३५ ॥ जन्मान्तरेऽपि तव पादयुगं न देव !, मन्ये 
मया मरहितमीहितदानदषक्षम्‌ । तेनेह जन्मनि अनीश 1 प्रा- 
भ्रानां, जातो निकेतनमहं मथिताशयानम्‌ ॥ ३६॥ नून न 
-मोहतिमिरादतरोचनेन, पूं विमो ! सचरदपि प्रविरोकितोऽसि । 
मर्माविधो षिघुरयन्ति हि मामनर्थाः, प्रोदयत्मवन्धगतयः कथम- 
न्यंधेते | २७॥ आकणितोऽपि महितोऽपि निरीकषितोऽपि, नूर्न 
न चेतसि मया विधृतोऽसि मक्या! जातोऽ तेन जनवान्धव ! 
दुःखपत्र, यसख्ाक्छियाः प्रतिफलन्ति न मावरशल्याः ॥ ३८ ॥ तं 
नाथ { दुःसिजनयत्सर { है शरण्य {, कारण्यपुण्यवसतते पयिनां 
वरेण्य { । भक्लया नते मयि महेदा ! दर्यां पिधाय, दुःखा- 
कुरोदटनतत्परतां विधेहि ।॥ ३९ ॥ निःसंख्पप्तरश्ररणं शरण 
शरण्य, -सा्राय स्रादितरिपुप्रथितावदातम्‌ । चत्पादपद्रनमपि 
ग्रणिघानयन्ध्यो,- वध्योऽखसि . चेदू शुवनपावन ! हा दरोऽम्ि 
| ४० ॥ देवेन्यन्य † विदिताखिखवस्तुसार !, संसारतारकं 1 


(३९८) श्रीभद्रवाहुस्वामिषिरचिताः थदखान्तिः}. .. 








विमो ! सुबनाधिनाथ ¡ । तरायख देव ! करुगाहदः मां पुनीहि, ` 
सीदन्तमय भयदव्यसनाम्बुरादोः ॥ ७१ ।॥. ययस्ति नाथ { . ` 
सवदद्वि्रोरुहाणां, भक्तेः फर किमपि सन्ततिसश्वितायाः। तन्मे 
त्वदेकररणख शरण्य { भूयाः, खामी त्वमेव युवनेऽ््र भवान्त- . ` 
रेऽपि ॥ ४२ ॥ इत्थं समाहितधियो विधिवजिनेद्ध !, सन््रौ- ` ` 
छसत्पुलककश्चुकिताङ्गमागाः । तवद्विम्बनिर्मरणखम्बुजबद्धरक्ष्या, 
ये संस्तवं तव विभो ! रचयन्ति भव्याः ॥ ४२ ॥ जननयन- 
दुखदचन्द्र !, प्रभाखराः खर्मसंयदो युक्त्वा । ते. विगरिति- ` 
मलनिचया, अचिरान्मो्षं प्रपयन्ते । युग्मम्‌ ॥ ४४ ॥ इति ॥ 


श्रीभद्रवाहृखामिविरचिता थहशचान्तिः । ` 


जगहर नमस्कृ, श्रुत्वा सद्धरुभापितम्‌ । ग्रद्चान्ति प्न 
क्ष्यामि, लोकानां खखदेतवे ॥ १ ॥ जिनेन्द्र 4 लेयाः, ` 
पूजनीया बिधिक्रमात्‌ । पुप्यैविलेपने धृपै, - नवेव 
॥ २ ॥ पदप्रमख मार्तण्ड, - थन््रथन्द्रप्रभख च । वापुपूल्ये 
भूमिपुत्रो, बुधोऽप्यष्टनिनेषु च .।॥ ३ ॥ विमठानन्तथर्माराः, 
शान्तिः कन्युमिस्तथा । वधैमानस्तयेतेपां, पादपम युं न्यसेत्‌ 
॥ ४ ॥ कयमाऽजितपुपार्धा, -श्रामिनन्दमरीतरो । खमतिः 
संमवखामी, भरेयांरथेषु भीष्पतिः ॥५॥ सविधः कथितः गुक्र, 
सुव्रतस्य शनेधरः । नेमिनाये भवेद्राहुः, केतः श्रीमधिपाशैयोः . 
11 ६ ॥ जनाद च राशौ च, यदा पीञ्यन्ति खेचराः । तदा ¦ 
सम्पूजयेद्धीमान्‌ . खेचरं; सदहित्तान्‌ जिनान्‌ ॥ ७ 


1 
नवत्रहपूजा । 


~ल 


पद्रप्रभजिनिन्द्रख) नामोचारेण भास्वर । शान्ति तटं 
च पुटि च, रां कर इर भयम्‌ ॥ < | इति श्रीद्पूला ।। 
चन्द्र्भजिनेन्द्रस्यः नास्ना तारागगाधिप । प्रसो भष तास्ति 
च, रक्षां इर्‌ जयं शवम्‌ ॥ ९ 1 इति श्रीचन्द्रपू्ा ॥ 
सर्वदा वासुपूज्य, नान्ना शास्ति जयभधियम्‌ । रथां ऊर 


धरानो, अश्ुमोऽपि यसो भवं ॥ १० ॥ इति श्रीमम- 
पूजा ॥ राः, शान्तिः ल्थुनमिस्तथा । 


सहावीस्थ समाच्रा, श्चमो भूयाः सदा बधः ॥ १९१९ ॥ 
इति श्रीबुधपूल्ञा ॥ तपभाजितसुपा् - शराभिनन्दनसीतल ` 
समतिः संभवखामी, ्रेयांसश्च जिनोच्तमः ।। १२ ॥ एतत्तीथं 
कृता नाज्ना, पृत्योञ्छमः शुभो भव 1 शाति तुथ चप 
च, कुरु देवगणार्चित ॥\ ९२ 11 इति श्रीगुसपृ्ञा ॥ प्पद्‌नः 
जिनेन्द्र नाना देयगणाचित ! प्रस्तो भव श्रान्तिं = 
रधं इर डुरु भियम्‌ ॥ १४ ॥ इति भ्रीश॒क्रपृज्ञा ॥\ श्रीसुतः 
जिनेनख) मान्न दूयाद्संमय । ग्रसनो भव शान्ति : 
रकां $र इर भयम्‌ ॥ ९५ इति श्रीशनैशवरपूला 

श्रीनिमिनाथतीयक, - नामतः सिंदिकपसुत । प्रस्तो मव सं 

न्च, रां डुर र प्रियम्‌ ।॥ १६ ॥ इति शरीरादुपजा ॥ गा 
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सप्तमराशिन्ध, - कारेण द्य्यसंवरे 1 श्रीमद्धिपश्वमोनः 


केतोः कान्ति जयश्रियम्‌ ॥ १७ ।\ रति श्रीकतुपूला ५ ` 


( ४००) । नधग्रहपूजा। . - 








भणित्वा सखशववर्णङषुमाज्ञरिक्षेपजिनग्रहपूजा कार्या, तेन. . 
सर्वपीडायाः शान्तिभेवति । अथ स्वेषां बा ्रहाणमेकदा --.. 
-ीडायामये विधिः ॥ नव -कोश्कमालेख्यं, मण्डरं चतुरस्रकम्‌ । 
ग्रहास्तत्र प्रतिष्ठाप्य, वक्ष्यमाणाः क्रमेण तु ॥ १८ ॥ मध्ये 
हि भेस्करः याप्यः, पूवं - दक्षिणतः शशी । दिणसखां धरा- 
नु - बुधः पूर्वोत्तरेण च ॥ १९ ॥ उत्तरस्यां सुराचयः, पूर्वां 
शरगुनन्दनः । पथिमायां शनिः खाप्यो, राहुदक्षिणपश्िमे 
॥ २० ॥ पधिमोत्तरतः केतु, -रिति खाप्याः क्रमाद्‌ ग्रहाः । : 
"पटे येऽथ वाऽभ्मेय्या, ईशान्यां त॒ सदा बुधैः ॥ २१९॥.. 
आर्या ॥ आदिखयसोममङ्गलबुधगु्छक्राः शनैर राहुः । केतु- . ` 
अुखाः खेटा, जिनपतिपुरतोऽवतिष्ठन्त॒ ॥ २२ ॥ इति भणिला 
पचवर्णडुसुमाञ्टिक्षेपश्च जिनपूजा च कार्यां । पुष्पगन्धादि- ` ` 
मिपुचैनेवेयेः फएरसंयुतैः । वर्णसदश्चदनेध, वस्ैध दक्षिणा- 
-न्वितेः ॥ २३॥ जिननामङ़ृतोचारा, देलनक्षत्रवर्णफरः । पूजिताः ` 
संस्तुता भक्त्या, ग्रहाः सन्तु उखवहाः ॥ २४ ॥ जिनानामग्रतः ` 
यित्वा, ग्रहाणां श्रान्तिहेतवे । नमस्कारशतं भक्तया, ऊपेदोत्तरं 
रातम्‌ ॥ २५ ॥ एवं यथानामकृताभिपेक -ररेफै पृपनपूजनैश । 
फरैथ नैवे्यवैजिनानां नाना ग्रहेन्द्रा वरदा भवन्तु ।॥ २६ ॥ 
साधुभ्यो दीयते दान, महोत्सादी जिनारये। चतुर्यिधख सद्व, 
-वहुमातेन पूजनम्‌ ॥ २७ ॥ मेद्रबाहुस्वाचेद, पृश्वमः श्रुतकेवरी । 
विाप्रभावतः पूर्वाद्‌, ग्रहशान्तिरदीरििता ॥ २८ ॥' इति ॥ 








ने ॥ 


सचग्रहपूजा। ( ४०?) 


न न ~~~ ~~~ "~ ~~ ~ ---~ ~~ ~~~ ~ ~~~ - ^ ~~~ 


थ नवग्रह - पजा - जाप - विधिः ॥ 


कसिन्‌ रिषटमरहे कस्य जिनस्य कया रीत्या पूजा कायां तदा- 
ख्याति । रविपीडायम्‌ -रक्तपुषपेः श्रीपद्रप्रभपूना कायौ, ॐ दही 
नमो सिद्धाणं, तस्य अष्टोत्तरशतजपः कायैः । चन्द्रपीडायाम्‌ - चेदन- 
सेवत्र पूष्येः श्री चन्द्रपरभपूजा कार्या, ॐ हीं नमो आवरि्या्णे' तस्य 
अष्टोत्तर्तजपः कायैः । भोमपीडायाम्‌ - ङंडमेन च रक्तपु्यः 
श्रीवासुपूज्यपूजा विधेया, ॐ दीं नमो सिद्धाणः एतस्य अषटोत्तरयतजप 
कायैः । बुध॒पीडायाम्‌-दुग्धलाननेवेयफलादितः श्रीलान्तिनाथपूजा 
कक्तत्र्या, ॐ हीं नमो आयरियाणं, एतख अष्टोत्तरशतनपः कायः । 
गुरुपीडायाम्‌ ~ दपिमोजनजम्बीरादिफलेन च॒ चन्दनादिविलेपनेन 
श्रीजादिनाधपूजा करणीया, "ॐ हीं नमो आयरियाणे, एतस्य अष्टत्त्‌- 
दा्तजपः करतैव्यः। शुक्रपीडायाम्‌ - घ्ेतपुप्येश्वन्दनादिना श्रीसुविधि- 
नाथपूजा कायो, चेले षृतद्रानं कार्यम्‌। ॐ दही नमो अरिहंताणं! एतख 
उष्टात्तरदातजपः कायः। शनेश्वरपीडायाम्‌-नीय्युप्पः श्रीमुनियु्त- 
पूजा काया, तट सरानदाने कव्ये, अ हीं नमो लोए कव्व साहः 
एतस्य ष्टा शतजपः कायः } राहुपीडायाम्‌ ~ नील्पुप्यः श्रीनेमि- 
नाथपूजा करणीया, ॐ ष्टी नमो लोए सब्वसाहूणं' एतस्य अष्टोत्तर 
शत्तजपः कायः । केतुपीडायाम्‌ ~ द्राडिमादिपूप्यः श्रीपादवनाभपूना 
काया, ॐ ह नमो खोप व्वग्राह्रणः पतस्र सष्टोत्तरदातजेपः कोयः। 
दत 1 सग्रह - पाडायाप्‌-श्रीनरय - सेमा - दुष - वृदृर्पति - यकर 
सर्नश्चर्‌ - रादु - केतवः सवे मह्य मम न्नानुव्रद्या भवन्तु खहा । "ॐ द 
मे खड स्नाय नमः खाः जद मेनन अधिररथनरेपः कोः 
तेन नथग्रटु्णीटो : स्यात्‌ ॥ उति नयग्रहपलजनापविष्िः 1 
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श्रीजिनपञ्नरस्तो्रम्‌ । 


ॐ हीं श्रीं अहं अर्यो नमो नमः । ॐ हीर जई. 
सिद्धेभ्यो नमो नमः। ॐ हीं श्री अर आवचर्येभ्यो नमो नमः। ` 
ॐ हीं ओरी अहं उपाध्यायेभ्यो नमो नमः । ॐ ही. रीय ` 
श्रीगोतमखामिप्रखखसर्वसाधुभ्यो नमो नमः ॥' १ ॥ एष पशच-. . 
नमस्कारः, सर्वपापं क्षयद्करः । मङ्गलानां च सर्वेपां, प्रथमं ` 
भवति मद्धलम्‌ ॥ २॥ ॐ हीं श्रीं जये विजये, अद प्रमा- ` 
त्मने नमः । कमलग्रमच्रीन्द्रो, भापते जिनपञ्नरम्‌ ॥ ३ ॥ . ` 
एकभक्तोपवासेन, रिकाटं यः पटेदिदम्‌ । मनोऽभिरुपितं सवं, ` 
फट स रते ध्रुवम्‌ ॥ ४ ॥ भृय्या वह्यचर्येण, क्रोधलोम- `. . 
विविंतः । देवताग्रे पवित्रात्मा, पण्मासेकभते फलम्‌ ॥-५ ॥ ` 
अहन्तं खापयेनमू्धि, सिद्धं च्ुरुलारे । आचाय श्रोत्रयोर्मध्ये, 
उपाध्याय तु नासिके ॥ ६ ।॥ साधुद्रन्दं उखयखग्र, मनःदछद्धिं 
विधाय च । प्र्यचन्द्रनिरोधेन, सधीः सर्वाधसिद्धये ॥.७ ॥ .. 
दधिषे सदनदेषी, वामपा सितो जिनः । अंगसंधिषु सर्वज्ञ, 
परमेष्टी चिबद्भरः ।॥ ८ ॥ पूर्वां च जिनो रक्षेद्‌, आप्रैयीं . . 
विनितेन्ियः! दक्षिणायां परं ह्म, नेक्रतिं च पिक्रालवित्‌ 
॥ ९ ॥ पथिमाशां जगनाथो, वायव्यां परमेश्वरः 1. उत्तरां 
तीर्थत्सर्वा- मीद्चनेऽपि निरञ्जनः । १० ॥ पाता भगवानरदः 
च्राकाशं पुरुपोत्तमः । रोदिणीम्रयखा देव्यो. रकन्तु सकट 
कुलम्‌ ॥ ११ ॥ ऋषभो मस्तकं रेद्‌ , अबितोऽपि विलोचने । 


र: , "क 


श्रीजिनपञ्चरस्तोत्रम्‌ । ( ८०२ ) 


संभवः कर्णयुगलेऽभिनन्दस्त नासिके ॥ १२.॥ ओष्ट श्रीसुमती 
रक्षेद्‌, दन्ताच्‌ पवप्रभो विशः । जिदं सुपा्धदेवोऽयं, ताट 
चन्द्रप्रभामिधः ॥ १२३ ॥ कण्ठं सुविधी रक्षेद्‌, हदयं श्रीसुरी- 
तङः । श्रेयांसो वाहूयुगरं, बासुषूच्यः करटदययम्‌ ॥ १४ ॥ 
अंयुलीविमलो रक्षेद्‌, अनन्तोऽसौ स्तनावपि । श्रीधर्मोऽ्पयु- 
द्राखीनि, श्रीशान्तिर्नासिमण्डरम्‌ ॥ १५ ॥ श्रीडुन्धुयदयर्ः 
रक्षेद्‌, अरौ रोमक्दीतटम्‌ । म्िररपृष्ठव॑शं, जये च युनि- 
सुव्रतः ॥ १६॥ पादांगुलीसैमी रक्षेद्‌ , श्रीनेमिथरणदयम्‌ | 
श्रीपाश्नाथः सौमं, वद्धंमानयथिदात्सक्रम्‌ ॥ १७ ॥ परथिवी- 
जरतेजस्य, - वाय्वाकारमयं जगत्‌ । रक्षदरोपपपेभ्यो, वीतरागो 
निरञ्जनः ॥ १८ ॥ राजद्वारे उपमाने च, संग्रामे रुसंक्रे । 
व्याघ्र्चौरातरिसर्पादि -भूतप्रेतभयाभिते ॥ १९ ॥ अक्राले मरणे 
प्राप्न, दारियापत्समाधिते । पुत्रत्वे मदादोपे मूखतवे रोगपीदिते 
1 २० ॥ उकिनीशाकिनीगर्ते, मह ग्रहगणादिते । नचुत्तारेऽ- 
ध्ययपम्पे, व्यसने चापदि स्मरेत्‌ ॥ २१॥ प्रातरेव सयुन्थाय; 
यः सरेजिनपञ्नरम्‌ ! तख किश्ि्भयं नास्ति, टमते छख 
सम्पद्‌; ॥ २२॥ जिनपञ्जरनामेदं, यः स्मरेदञ्ुपासरम्‌ 1 कमर- 
प्रभरलेन्द्रः;, भियं स ठमते नरः ॥ २३॥ प्रातः समृत्धाय 
पटेन कृतज्ञो, यः स्तोत्रमेतज्िनपञ्जराख्यम्‌ । आसादयेत्‌ सकमल- 
प्रमाय, रश्मी मनोबाज्छितप्रणाय 1! २४ ॥ गरीसरपर्टायव- 
रेण्यगच्छे, देयप्रभाचार्मपदालदहसः । वादीन्द्रचडामणिरेष जनो; 
जीयष्ुहः श्रीकमटप्रभाख्यः 1 २५ ॥ इति | 


श्रीकऋरंषिर्मण्डंर -स्तोम्‌ ॥ 

आचन्ता्रसरक्ष्य - मक्षरं व्याप्य यत्‌ सितम्‌ । अथि ` 
ज्वालासमं नाद - विन्दुरेखासंसन्वितम्‌ ॥ १ ॥ अग्रिव्वाला- ` 
समारत, मनोमरुविशोधकम्‌ । देदीप्यमान हृत्पत्रे, तत्पदं ` 
नोमि निर्मलम्‌ ॥ २॥ अरहमिलक्षरं ब्रहम - वाच परमेष्टिनः ।  .: 
सिद्धचक्रख सद्रीजं, सर्वेतः प्रणिदध्महे ॥ ३॥ ॐ नमोऽ : 
ईध इर्य, ॐ सिद्धेभ्यो नमो नमः । ॐ नमः सर्वहरीभ्य, ` 
उपाध्यायेभ्यः ॐ नमः ॥ ४ ॥ ॐ नमः सवेसाधुम्य,. ` 
ॐ ज्ञानेभ्यो नमो नमः । ॐ नमस्त्चद्िम्य -चारि्रिभ्यस्तु . 
ॐ नमः ॥ ५ ॥ ्रेयसेऽस्तु धिवेऽस्त्वेत-दहैदायवं शमम्‌ । ` 
सनेष्व्टसु विन्यस्तं, प्रथग्‌. बीजसमन्वितम्‌ ॥ £ ॥ .आ्ं 
पदं रिखां रक्षेत्‌, परं रक्षे त मस्तकम्‌ । वतीयं रक्षेत 
द, तुयं रक्षेच नासिक्रम्‌ ॥ ७ ॥ पश्वमं त॒ यख रक्षत्‌, . : 
षष्टं रक्षेच घण्टिकाम्‌ । नाभ्यन्तं सप्तमं रक्षेद्‌, रेत्‌ पदान्तः . ` 
मष्टमम्‌ ॥ < ॥ पूर्वप्रणवतः सान्तः, सरेफो द्व्यन्धिपश्चपान्‌ । 
सप्राण्टदश्र्याद्ान्‌ , धरितो विन्दुखरान्‌ प्रथ्‌ ॥ ९ ॥ पल्य- 
नामाधरा आद्याः, . पंचैते ज्ञानदरने । चाचत्रिभ्यो नमो मध्ये 
हीं सान्तःसमलंकरृतः॥ १० ॥ अह दहींहहदहं हं हाः, 
सिया सा क्ञानदर्वनचास्िभ्यो हीं नमः, जन्पूषरकषधरो 


, क्षारोदपिसमाटरत 


॥ ११ ॥ तन्मध्ये संगतो मेर, कटरकरलद्कृतः । उचसच्त- 


(क 


श्रीक्रपिमण्डटस्तोचम्‌ । (४०५) 
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रस्तार - सारामण्डरुमण्डितः ॥ १२1 तखोपरिसफारानन्त, धीज- 
मध्याख सर्वगम्‌ । नमामि विम्वमारहन्खं, रखरसं निरञखनम्‌ 
॥ १३ ॥ अक्षयं निर्मलं शान्वं, बहुं जाव्वतोच्दितम्‌ । निरीं 
निरहद्धारं, सारं सारतरं घनम्‌ ॥ १४ ॥ अवुद्धतं शुं स्फीतं, 
साचिकं राजसं मतम्‌ । तामसं चिरसम्बुद्धं, तेजसं रर्वरीसमम्‌ 
। १५ ॥ स्कार च निराश्नरं, सरसं विरसं परम्‌ । परापरं 
परातोत, परस्परपरापरम्‌ ॥ १६ ॥ एक्वणं वणं च) घिवण 
तु्यवर्णकम्‌ । पश्चवणै महावणे, सपरं च परापरम्‌ ॥ १७॥ 
सकं निष्करं तुष्ट, नितं ्ान्तिवजितम्‌ । निरञ्जनं निराकारं, 
निरकपं बीतसंध्रयम्‌ ।॥ १८ ।। ईश्वरं व्रलसम्बुद्ध, बुद्धं सिद्ध 
मतं गुरुम्‌ । व्योतीरूपं महादेवं, सोकालोक्म्रकाश्चकम्‌ ॥। १९ ॥ 
अर्हैदाख्यस्तु वर्णान्तः, सरेफो विन्दुमण्डितः । तुयखरसमा- 
युक्तो, वहुधा नादमाटितः ॥ २० ॥ अस्मिन्‌ धरीजे चिताः 
सर्वे, ऋपभादया जिनोत्तसाः ! वरणनिजैनितेयुक्ता, ध्यातव्या- 
स्तव सद्धताः ॥ २१ ॥ नादयन्द्रसमाकारो, विन्दुनीखसम- 
म्रभः। करारणसमासान्तः, खर्णाभः सर्वतोयुखः ॥ २२॥ 
िरःसंरीन शरो, चिनीलो वर्णतः स्मृतः । व्णाचसारसंटीरन, 
तीर्थन्रन्मंखरं स्तुमः ॥ २३ ॥ चन्द्र्ममपुष्पदन्तो, नाद सिनि- 
समाश्रितो । बिन्दुमध्यभता नेमि, -मुत्रतां जिनयत्तमो । २४॥ 
पदप्रभवातुपज्यो, फकखपदमपिष्टिता । रिरदम्ितिसंटीनां, पाल- 
मही जिनेत्तमौ ॥ २५ ॥ देपासीधक्राः स्व, हर्यन नियो 

जिताः । मायाबीजघररं प्राप्न -बतुर्विकतिरटैतम्‌ ॥ २६ ॥ 


{ ४०६) श्रीक्रषिमण्डलस्तोचस्‌। `  : 
मतरागटेषमोहाः, सर्वपापविवजिताः.। सर्वदा सर्वकारेषु, ते 
भवन्तु जिनोत्तसाः ॥ २७ ॥ देवदेव यचक्रं, तख चक्र या. ` 
विमा । तयाच्छादितसर्बागं, मा मां हिनस्तु डाकिनी ।॥ २८ ॥: ` 
देवदेवस्य यच्र, . तख चक्रख या विभा । तयाच्छादितसवागं, ` 
मा मां हिनस्त॒ राकिनी ॥ २९॥ देवदेवख यद्रे, तख चक्र ` 
या विभा । तयच्छादितसवागं, मा मां हिनस्तु लाकिनी ॥३०॥ . 
देवदेवस्य यचक्र, तख चक्रल या विभा । तयाच्छादितस्वागं, ` 
मा मां हिनस्तु काकिनी । ३१॥ देवदेवस्य यचक्र, तख चक्र ` 
यां विभा। तथाच्छादितस्वांगं, मा मां हिनस्तु शाकिनी ॥३२॥ ` 
देवदेवसख यचक्रं, तस्य चक्रख या विभा । तयच्छादितस्वा्ग; ` 
सा मां हिनस्तु हाकिनी ॥ ३२ ॥ देवदेवस्य यचक्रं, तख . ` 
चक्रय या विभा । तयच्छादितस्वा, मा मां हिनस्तु याकिनी ` 
| ३४ ॥ देवदेव यचक्र, तख चक्र या विभा ¡ तयाच्छ-. ` 
दितसवीर्म, मा मां रिन्त पन्नमाः.। २५ ॥ देवदेवस्य यचक्रं 
तय चक्रय था विमा । तयाच्छादितस्वार्ग; मामां रहिसन्तु, 
सिनः । ३६ ॥ देवदेवस्य यच्चक्रं, तख च््रख या पिभा) 
तयल्छादितसवा, मा मां हिंसन्तु राक्षसाः । २७ ॥ देवद 
यच, तख चक्रख या विभा । तयच्छादितसवायं, मामां 
हिंसन्तु वह्वयः ॥ ३८ ॥ देवदेव यचक्र तस चक्रद्य या 
विभा । तयाच्छादितसवार्ग, मा मां हिंसन्तु सिंहकाः ॥ ३९ ॥ 
देवदेवस्य यच, वख चक्रख या विभा । तयच्छादितसवोगं, 
मा मां दिसन्तु दुर्खनाः ।॥ ४० ॥ देवदेव यच, तख चक्र ` 
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या चिभा । तयच्छादिसवा्म, मा मां सन्त भूमिपाः | ४१॥ 
श्रीगोतमख या मुद्रा, तखा या श्वि रव्धयः | ताभिरस्युद्यत- 
ज्योति -रहं सर्वनिधीश्वरः ।॥ ४२ ॥ पातालवासिनो देवा, देवा 
भृषीरयासिनः । खर्वाधिनोऽपि ये देवाः, स्व रक्षन्तु मामितः 
॥ ४३ ॥ येऽवधिरन्धयो ये तु, परमावधिरुत्धयः | ते सर्वे यनयो 
देवाः, मां संरक्षन्तु सर्वदा ॥ ४४॥ दुजना भृतवेताखाः, पिाचा 
यृद्रास्तथा । ते स्पऽप्युपक्ाम्यन्तु, देवदेवप्रभायतः ॥ ४५ ॥ 
ॐ हीं रीथ ध्तिरेक्ष्मी - गारी चण्डी सरस्वती । जयाम्या विजया 
निलया, छिनाऽजिता मदद्रवा ॥ ४६ ॥ कामाङ्ग कामवाणा च, 
सानन्दा नन्दमाछिनी ! माया मायाविनी रद्र, कला काटी 
कलिप्रिया ॥ ४७ ॥ एताः सर्वा सहदेव्यो, वर्तन्ते या जगत्रये । 
मद्य सर्वाः प्रयच्छन्तु, कान्ति कीर्तिं रतिं मतिम्‌ ॥ ४८ ॥ 
दिव्योः गोप्यः सुदुष्प्राप्यः, ग्रीच्धपिमण्डलस्तवः । भापितसतीर्थ- 
नाथेन, जगघ्राणक्रतोऽनवः।। ४९ । रणे राजे बद्धौ, जले दुर्भ 
गजे हरौ । ्मश्षाने विपिने घोरे, स्मरतो रति मानवम्‌ ॥५०॥ 
राञ्यश्रषटा निजं राव्य, पदभ्रा निजं पदम्‌ । रक्ष्मीग्र्ठ निजां 
लक्ष्मी, प्रा्ुन्ति न संखयः ॥ ५१ ॥ आर्यार्थ समते भार्या, 
पुत्राधा रभते सत्तम्‌ । वित्तार्थी डते वित्त, नरः सरणमव्रतः 
) सर्णे प्पे पटे फे, लिखिता यस्तु पज्येद । तथ 
पाटमहासद्-गृट्‌ दमात्‌ चाश्वता 11५२ ॥ भृनपय 1टासत्वदः 
गरक मृधि वा भै! धासिं सर्वदा टिव्व, स्वभीति- पिना 
क्म्‌ ॥ ५४ । भृतः प्रतत्रदयदःः पिद्ाचगदटमलः । कतारपच- 


(०८ ) | तिजयपडत्त स्तोत्रम्‌। ` 
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कृफोद्रेकै- च्यते नात्र संशयः ॥ ५५ ॥ भूर्युवःखखयीपीठ - 
वत्तिनः शाश्वता जिनाः। तैः स्ततेर्बन्दितैर्टैथत्फलं तत्फलं श्रुतौ ` 

॥ ५६ ॥ एतदरोप्यं महास्तोत्रं, न देयं यख कखचित्‌ । मिथ्या- `. 
त्ववासिने दत्ते, वालहदया पदे पदे ॥ ५७ ॥ आचाम्लादि तपः 
कृतया, पूजयित्वा जिनावलीम्‌ । अषटसाहसिको जापः, कार्वस्त- 
त्सिद्विहेतप्रे ॥ ५८ ॥ कतमष्टोत्तरं प्रात -ये पठन्ति दिने दिने । ` 
तेषां न व्याधयो देष, प्रभवन्ति न चापदः | ५९॥ अष्टमासावधिं 
यावत्‌ प्रातः प्रातस्तु यः पटेत्‌ ! सतोत्रमेतद्‌ महातेजो, जिन विभ्वं 

स परयति ॥ ६० ॥ दे सलरद॑तो बिम्बे, भवे सप्मके धुवम्‌ । ` 
पदं प्रायोति छद्धामा, परमानन्दनन्दितः ॥ ६१ ॥ विश्ववन्यो 
भवेद्धयाता, कस्याणानि च सोऽश्रुते । गत्वा खानं परं सोऽपि, 
भूयस्तु न निवर्तते ॥ ६२ ॥ इदं स्तो महास्तोत्रं स्तुतीनाएत्तमं 
परभू । पठनात्‌ सरणाज्ञापा्टभ्यते पदयुत्तमम्‌ ॥ ६२ ॥ इति ॥ 





तिजयपहूत्त - नामकस्तोचम्‌ । 


तिनय - पत्त - पयापव, अद्ध -महापाडिदेरजुत्ताणं । समय- 
कित्त दियार्ण, सरेमि चक जिणिदाणं | १॥ पणवीसा य 
यसीया, पनरस पन्नास जिणवरसमूृटौ । नासेड सयल -दुरिथ, 
भविथाणं भत्ति -जत्ता्णं ॥ २ ॥ वीस पणयाला वि य 
तीसरा पत्रत्तरी जिणवरिदा । गह - भूय -रक्व -सादणि, -पोर- 
वसग्गं पणासंतु ॥ ३ ॥ सन्तरि पणतीस्रा वि य, सटी पचे 
जिणगणो एसो । बादिनल्जरणदरिकरि, - चोरारिमहाभयं दर 


धीजिनदत्तखरिस्ठतिः । (४०९ } 
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| ¢ ॥ पणपन्ना य दसेव य, पन्लदरी तहय चेव चालीसा । 
रक्खतु मे सरीरं, देवापुरपणमिा सिद्धा ।\ ५।॥ ॐ द्रहद्‌ 

सरसंसः, हरहुहः तह य चेव सरसुंसः । आकिहिय -नाम-गन्भं 
चकत किर सदमोभदं ।॥ ६ ॥ ॐ रोहिणी पत्ति, वज्ञसिखला 
तह य घञ्जञंकुसिभा । चकेसरि नरदत्ता, कारि महाकाली तद 
य॒ गोरी || ७॥ गंधारी महजाला, माणव बरु तह य 
यच्छुत्ता । माणसि महमाणसिथा, विज्ञादेवीओ रक्खंतु ।॥ ८ ॥ 
पचदस -कम्मभूमिसु, उप्पन्नं सत्तरि जिणाण सयं । विविहरय- 
णादवन्नी -वसोरिथं हर दुरिभई ॥ ९ ॥ चउतीसभदसय - 
ज॒, अद्र - महापाडिैरकयसोदा । तित्ययरा गयमोहा, ्ाए- 
अचा पयत्तेणं | १०॥ ॐ परकणयसंखविहूम, -स्रगयघणसननिं 
विगयमोहं । सत्तरिसयं जिणाणं, सचामरपूहयं चंदे, खाद ।॥११॥ 
ॐ भवण्वदवाणवतर जोऽसवासी -विमाणवात्ती अ । जे फे चि 
ट्टुदवा, ते सदे उचसर्मतु ममं, खाहा \। १२ ॥ चदणक्पपूरेणं, 
फरए्‌ छिदिरुण खालिथं पीय । एगतरद्गदयय, - साइणिषुगगं 
पणायेर 1! १३) इअ तत्तरिसयलत, सम्म मते इवारि पडिटि- 
हिथं । दुरिथारिविजयवंत, निन्भतं निचमचेह । १४ । इति ॥ 


"~~~ = +~ --~--~-“-~--~ 





प्ीजिनदत्तसूरिस्तुति अ | 
श्रीजिनदत्तसूरिस्तुतिः। 
दाच्रालुदासा इव सर्वदेवा, यदीवपादालतदे द्रति ॥ 
सस्यटीक्रल्पतरुः स जीया, -दयुरप्रधानो जिनदकचछ्रिः॥ १॥ 
वितागणिः त्पतसवराक्ः, दुर्यन्ति व्याः किमु साममनव्याः। 
प्रसीदतः भ्रीजिनदक्तरः, सरव. पटं हस्तिपदे श्रविष्टम्‌ ॥ > ॥ 


(४२०) श्रीसखरस्वतीस्तोजम्‌ । 


[5 ~^ ~~~ ~~~ 
^^ ~~~ ^~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ^^ , 


नोयोगीनच योगिनी न च नराधीशख नो शाकिनी, - 
नो वेतारपिशाचराक्षसगणा नो रोगखोको भयम्‌ ॥ नो मारी ` ` 
न च विग्रहमरभृतयः गरीया प्रणुल्युचकैः, यस्ते श्रीजिनदत्तश्रि . 
गुरबो नामाक्षरं ध्यायति ॥ ३॥ - न 


~~ ----~ ~---------- 


 श्रीसरखतीस्तोच्रम्‌ । 
( द्तविम्वित्तं छन्दः । ) 


कटमरारविहङ्कमवाहना, सितदुदरूरविभूषणभूपिता । ५ 
प्रणतभृमिरुदाग्रतसारणी,) प्रबरदेहविभाभरधारिणी ॥ २॥ .. 
असूतपूर्णकमण्डल्ुधारिणी, तिद - दनव - मानवसेविता । 
भगवती परमेव सरखती, सम पुनातु सदा नयनाम्बुजम्‌ | २॥ 
जिनपतिप्रथितायिरुवाञ्जयी, गणधराननमण्डपनर्तकी । 
गुरधखाम्बुजखेलनर्दसिक्रा, विजयते जगति श्चुतदेवता ॥ ३ ॥ 
अम्रतदीधितिविम्वसमाननां, त्रिजगतीजननिर्मिंतमाननाम्‌ । 
नवरसामृतवीचिसरखतीं, दितः प्रणमामि सरखतीम्‌ ॥ ४ ॥ 
वित्ततकरेतकपत्रविखोचने, विहितसंसतिद्ष्करतमोचने । 
धवरपक्षविहङ्कमलाच्छिते, जय सरखति ! पूरितवाच्छिते ॥ ५ ॥ 
भवदनुग्रदलेशतर ्गिता -स्त्यदुचितं प्रवदन्ति विपधितः ।. 
मृपसमाछ्ु यतः कमलावलात्‌, कुचकलारुलनानि वितन्वते ॥ ६ ॥ 
गतधना अपि दि चदबुग्रहात्‌, कलितकरोमरखवाक्यसुभो्म्मयः । 
च्रितवार्रद्धविलोचना, जनमनांसि हरन्तितरां नराः । ७ ॥ 


श्रीसरस्यतीस्तोजम्‌ । (४१२ 


न न ~~ ^~ ------ - ~ ^-^ ~ "~ 


करसरोरुहखेरनचञ्चसा, तव विभाति रा जयमाटिका । 

श्रुतपयोनिधिमध्यविक्खरो -उवरतरङ्गफरागरदसग्रहा । ८ ॥ 

दिरद- केसरि- मारि -थजङ्गमा-ऽसहनतस्कर - राज- रां भवम्‌ । 

तव गुणावलिमानतरङ्गिणां, न भविनां भवति श्रुतदेवते । ९ ॥ 

( स्वग्धराचृत्तम्‌ 1) 

ॐ हीं की टर ततः श्रीतदनु ठसक हीमथो ए नमोज्न्तेः 

रक्षं साक्ाज्पेद्‌ यः किख शुभविधिना सत्तपा व्रह्मचारी । 

निर्यान्तं चन्द्रविम्यात्‌ करयति मनया त्वां जगचच्िकायां 

सोऽथ चदचिङगण्डे विदितध्रतहुतिः खाद्ारेन विदाच्‌ ।॥। १०॥। 

( खट चिक्रीडित्तवृत्तम्‌ 1 ) 

रे रे रक्षण - काव्य -नाटक - कथा - चस्पूमालोकमे, 

क्रायासं पितनोपि बालिश ! युधा सिं नत्चक्ताम्बुजः 

भ्लयाऽऽराधय सन्त्रराजमदसा येनाऽनिशनं भारती, 

येन त्वं कचितावितानसविताञ्छतः प्रघुद्धायसे | ११॥ 

चश्चचन्द्रयुखी प्रसिद्रमर्हिमा खच्छन्दराज्यप्रदा- 

ऽनायासेन सुरासुरेधरगणरम्यचितता भवतः । 

दयी संस्तुत भवा मल्यजा यापारमाङ्घघ्ुति 

सामां पातु सरखती भगवती अलोद्यसंजीवनी ॥ १२॥ 
। ( दनदिष्टन्वितरं सनम्‌} ) 

स्तवनमेतदनेकयुणान्विते, पठति यो भविकः प्रमुद प्रमे । 

त सदसा सधुरंववनामरतं - दपगणानपि रखयति म्फृटम्‌ + १२॥ 

1 इलदुभतसर सतीस्तदनप्‌ ॥ 


स्वुति-स्तवन - सञ्छ्चायादि -संमह ॥ ` 
द्वितीयास्तुतिः। ` = 
सन शुद्ध वंदो भावे भवियण श्रीसीम॑धर रायाजी, पांचसें धनुव 

प्रमाण विराजित केचन वरणी कायाजी । रयांस नरपति सलक ' 
नन्दन वृषमल्छन सुखदायाजी, विजय सटी पुखलावई्‌ विचरे सेवे ` 
सुरनरं पायाजी ॥ १ ॥ कारु अतीत जे जिनवर्‌ हुआ दोसे जेह 
अनन्ताजी, संप्रतिकाले पंचविदेहे वरते षीस विख्याताजी । अतिदाय- . 
वंत जनन्त गुणाकर जगर्वधव जगत्राताजी, ध्यायक ध्येय खरूप जे ` 
ध्यावे पावे दिव सुख शाताजी ॥ २ ॥ अरथे श्रीअरिहंत प्रकारी ` 
सूत्रे गणधर साणीनी, मोह मिथ्यात्र तिमिर भरनाशन अभिनव सूर 
समाणीजी । भवोदधि तरणी मोक्ष नीसरणी नयनिक्षेप सोहाणीजी, ` 
ए जिनवाणी अमिय समाणी अराधो भवि प्राणीजी ॥ ३॥ रासन- ` 
देवी घुरनर सेवी श्रीप॑चांयुटी . माईैजी, विधन विडारिणी संपत्ति .. 
कारिणी सेवक जन सुखदादईैजी । त्रिञ्ुवनमोहिनी अंतर्यामिनी जग 
जस ज्योति सवाईूनी, सांनिध्यकारी संघने होज्यो श्रीजिनह्ं 
सुदाईजी ॥ ४ }! इति द्वितीयास्तुतिः ॥ 


~" 


 पचरमीस्तुत्िः। . 


पंचानतकघुभवचपरमानदप्रदानकषमं, पंचानुक्तरसीमदिन्यपटवी- 
वद्याय मद्रोपमम्‌ ॥ ग्रेन भरोच्वल्पंचेमीवरतपो व्याहारि तत्कारण, 


„+ क 


अ्मीस्ठतिः | (४१२) 


श्ीपंचाननलाञ्छनः स तनुतां श्रीवद्धेमानः भ्रियस्‌ ॥ १ ॥ ये पचा- 
्रवरोधसाधनपराः पंचप्रमादाहराः, पंचाणुत्रतपेचसुत्रतविपिप्रज्ञापना- 
सादरः । कृत्वा पंचहपीकनिर्जयमथो प्राप्ता गसि पचम, तेऽमी संयम- 
पचमीत्रतभ्रता तीथेकराः कंकेराः ॥ २ ॥ पंचाचारघुरीणपेचमगणा- 
धीदरोन संसूत्रितं, पचज्ञानविचार-सारकरितं पचेपु-पचल्वदम्‌ ॥ दीपाय 
गुरुपचमारतिमिरेष्वेकादसीरोदिणी, पंचम्यादिफल्प्रकाशनपडु ध्यायामि 
` जैनागमम्‌ ॥ ३॥ पंचानां परमेष्टिनां सिरतया ग्रीपंचमेरुधरियै, भक्तानां 
भविनां गृहेषु बहुश्च या पंचदिव्यं उ्यधात्‌ । प्रहु पंचजगन्मनोमति- 
कृतौ स्ारलपश्चालिका, पंचम्यादितपोवतां भवतु सा सिद्धायिका 
चायिका ॥ ४ ॥ इति श्रीन्ञानपचसीस्प॒तिः ॥ 
अं्मीस्तुतिः। 

चउवीदो जिनवर प्रणय ह नितमेव, आटम दिन करिये चद्राघ्रसु- 
जीनी सेव । मूरति मन मोहन जणे पूनमचद्‌, दीटे दुःख जाये, पामे 
परमानंद ।॥ १ ॥ मिट चोसर इद्र पूजे प्रसुजीना पाय, इन्द्राणी 
अपच्छरा कर जोडी गुण याय । नदीसर द्वीपे मिट शुरवरनी कोद, 
जद्वद मदोच्छव करतां दोडदोड ॥ २ ॥ शञचुद्धय दिखरे जाणी 
साम अपार, चौमासे रहिया गमधर्‌ सुनि परिवार । भविव्रणने तारे 
दद धरम उपदे, दूध साकरथी पण वाणी अधिक विरौप।॥३॥ 
पोस्ट पटिक्षमणु करिये त्रत पच्चक्खाण, गयम तप करतां अ 

कर्मनी हाण | जार सगल धाये दिनं दविन छोड फल्याण, जिनसु 

सर्‌ कट्‌ छाद्नदेसी दमण ॥ > 1 इति अषटमन्तुतिः ॥ 





~~~ ^~ ^-^ ~~~ 





^ 1 





(४९७) पा्वजिनस्तुतिः। . 
मौनैकाददीस्तुतिः॥ 


अरस्य प्र्ज्या नमिजिनपतेक्ञानमतुर, तथा महेजैन्म. बतमपमरं 
केवटमरं ॥ वरक्षेकादश्यां सहसि स्सददाममहसि, क्षितौ कल्याणानां 
क्षपति विपदः पंचकमदः ॥ १ ॥ दुपर्वेरभ्ेण्यागमनगमनेभूमिवलयं 
सदा सखर्भत्येवा -हमहमिकया यत्त सख्यं । जिनानामप्यापुः क्षण- ` .. 
मतिं नारकसदः, क्षितौ ° ॥ २ ॥ जिना एवं यानि प्रणिजगढुरा- - , 
स्मीयसमये, फं यक्कर्ुणामिति च विदितं शुद्धसमये । अनिष्टः ` 
रिष्टानां कषितिरयभवेयुवैहुसदः, क्षि०॥॥ स॒राः सेदराः स्वै सकजिन- 
चद्रप्रमुदिता - सथा च ज्योतिष्काखिर्मवननाथाः समुदिताः । तपो ` 
यतणां विदधति सुखं विसितहदः, क्षितौ ° ॥ £ ॥ इति ॥ 





| पा्वंजिनस्तुतिः ॥ 

रद्ेकि धपमप, धुधुमि धोरो, धस कि-धर धप धोरवं ॥ दो्दोकि 
दो, दाण्डिदि दाग्डिदिकि, द्रमकि द्रणरण, द्रेणवं ॥ अचिर सः 
समणणरणरण, निजकि निजजन रंजन ॥ सुरयेटरिखरे, भवतु सखद, ` 
पाश्रजिनपतिमजनं ॥ १ ॥ क्टरेगिनि भागिनि, क्िटिति गिगरूढदां 
धुधुकि धुटनट, पाटवं ॥. गुणगुणण गुणगण, रणकिं भरण, युणणः 
गुणगण, गौरवं ॥ श्षचि्कि सञ्च, अ्णणरणरण, निजकी निजजन- 
सन्ना कथयति कमल, कटितकटमल, मुकट मीश, मदेजिनाः ॥२॥ 
टकिटकिं ठट, ठर्हिं टर्हिकः टर्दिष्टा, ताव्यते ॥ त्क खलः त्रपि 


५ 
१ 


आर्यविख्की स्त॒ति। (४९५) 


त्ैपिनि, ईपिँपिनि, वायते ॥ ॐ ॐ किं ३ ॐ, धुगि थुंगिनि, ोगि- 
धोगिनि, कररवे ॥ जिनमतमनत, महिम तनुतां, नमति चुरनर 
सुच्छवे ॥ ३ ॥ पुदांकिगुदां पृषुडदि पुदां पुपुददि ददो अवरे ॥ 
चाचपर चचपट, रणकिं णेणे, उणण डंडे उवरे ॥ तिहा सरगमपधुनि; 
निधपमगरस, ससर सस सुरः सेवता ॥ जिननाय्यरेगे कुशदल्मुनिश, 
दित शासन देवता ॥ इति श्रीजिनकु्रसरिजीकरृतापा्वजिनम्ततिः ॥ 


आयंविल की स्तुति ॥ 

निरुपम सुखदायक अगनतक दयक दिवगति गामी जी 
करुणासागर निजगुण आगर युम समता रक्तधरामीं जी ॥ श्रीतिद्धचक्त 
रिरोमणि जिनयर्‌ ध्यविजेमनरंगे जी, ते मानव श्रीपालत्तणी परं 
पामे सुख पुर्‌ संगेजी ॥ १ ॥ अरिहंत सिद्ध आचारिज पाठक, 
साघु महा गुणवता जी ॥ दरिस्षण नाण चरणं तप्‌ उक्तम, नवपद जग 
जयवताजी ॥ पटु ध्यानं षरेता रिय, अविचल पद अचिनारी जी 
ते स्थलं जिननायक नमवे, जिणणएु नीतिं प्रकायी जी ॥२॥ 
सामास मनोहर तिम वलि, चैत्रक मास ज्गीटो जी ॥ उचवारी 
सातमथी करिये, नद चिल नव दिवसेजी ॥ तेर सहस वलि युणिवं 
गुणणु, नवपद केर सासे जी ¶ इण परि निमे तप आ्ररिवं, जागम 
पाख उदारिजी ॥ २३1 परिमल कमल्दलत टोवम युदररः श्री चक्रि 


|. । यपं = विर्न >~ ध्य स <~ <-> ~ 
द्रा जी नयपदं सयक भविनन कैर. चिघ्र द्रा सर्‌ सवां ज) 


(ध९। त्रतर गच्छ = यद श्ट ् प्रीमिन ~~ 13, छदा 1 धरी व 
भ्रतरं च्छ नवक सटः वजन्त ष् ञी) तेनु परीत 


(४१६) श्रीनेमिनाथकष स्ति) ~ 


श्रीपान्वनाथजीनी सतति । 


पासं जिनराया वामाजाया । नगरी वणारसी । . अश्वसेनराजा जगम 
ताजा । सवजन तारसी । वदि चोथदिवसे चैत्रजगीसे। प्रञ्ुजी 
अवेतया । दसी पोप जग संतोष । सव कारन. सय ॥ १॥ 
प्रथम जिनेसर्‌ चारहजारे । पास महि त्रयत । वीर दके पर्‌ 
सतसाये । बायुपूज्य ग्रहिव्रत । उगणीक्त जिनपति सहस संघाते 
संजम सादर्यो । कर्मखपावी केव्पासी । निजकरारज कर्यो ॥ २॥ 
जिणपतिवाणी मीदी जाणी । खगे सुरवेरुडी 1 साकर खंडे गुनि 
मंडे । पीलेरस सेट । द्राखवनमहि अमृत अमराहै 1 तरण पल्युचावती | 
ए संहुखजी जिनगुणगाजी इद्यणी गवती ॥ २ ॥ पारसयक्षकारज- 
दक्ष करे सहुसंघनो । च्यारं छे बाहुकच्छवसाहु वरण सामल्वनो । 
देवी पदमा घुखनीसबमा दीये चुखसंपदा । जिन -कपाचद रमणे छरीद , 
सेवे सुरनरसदा ॥ £ ॥ इति ॥ 
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श्री नेमिनाधकी स्तुति ॥ 
सुर्‌ असुर वंदिय पाय पंकज मयणमह्ठ अक्षोमितं, धनसधन-द्वाम- 
ारीरं सुंदर रंखर्च्छनदोभितं ॥ दिवादेविनंदन-त्रिजगवंदन-भविक्र- ` ` 
कमटजिनेश्वरं, गिरनारगिरिवररि खरवद्‌ ` नेमिनाथजिनेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
य्टापर्दे श्री आदिजिनवर्‌ बीर जिन पा्वापुरु वासुपूज्य चपापुरिय 
सीघा नेम रय गिरिवरे ॥ समेतविखरे वीस जिनतर्‌ सुगति 
पटुता सुनिवरू, चउचीस जिणवरं तेद वंदृ सवर सधे तुख क ॥ २॥ 


श्रीपजुपण प्स्तृति । ( ४१७) 


~ ५ न न ण म ००५८० म 


इग्यारे अंग उपांग वारे दश पयन्ना जा्णिये, छ च्छेद अथ पस्त्यं 
अस्था चार मूल वखाणिये ॥ अनुयोग द्वार्‌ उदार नंदीूत्र 
जिनमत गाये पह इत्ति चूर्णी भाव्य पेंतारीय आगम ध्याइए ॥ ३ ॥ 
टु टितं वाल्क दोय जेहने सदया भवियण सुखकर, दुख हरे अवा 
ठेव दर द्ुरिय दोहग अपहर ॥ गिरनार्‌ मंडण नेमि जिनवर 
चरणपंकज सेविये, श्रीसंघसहुने सदां मंगल करो अंवा देविये 
॥ ४ ॥ इति ॥ 


श्रीपञ्पणपर्वस्तुति ॥ 

वीरजिनेसरजगअल्वेसर-राजग्रही समोसरियाजी, पर्वपजुपणद्रणयरि- 
भासे चउविहसंघ परिवरियाजी) आपादचोमासा्थी पचाशदिननी संघ्या 
जाणोजी } संवच्छरीपडिकमणो करिने जात्म निजषर आणोजी ॥१॥ 
दोयराता - दोयधोखा - जिनपति । दोयक्राटा दोयनीखजी, खंछनवरण- 
प्माणसुसोभित सोले जिनवरपीटाजी । सतरे मेदी पूजा करिने चैत्यपर- 
करीजे जी । परवपनुपण पुरदपुन्ये पाम्या यमजाणीजजी ॥२॥ 
कल्पसत्र निजषरे पधरायी रात्रिजामो तिहा कौजजी । दरषोडो सनि संघ 
मलिने सद्धुरुने आणी दीजेजी । नव इम्यारे तेर चायण युणिने दुर 
गतिवारोजी.। पूलाप्रभावना सद्ुरुमक्ति करिने जन्मनुष्ारोली ॥ ३ ॥ 
साहमीवच्छटकरिये माचे वारंवारं उञ्मताजी। केड्‌ सीयरतपनयमयार 
भाव अपरिकठस्पंता जी । सटदिवत पजुपणदेयो जिमद्धये सरटः 4 1 

देवीद्धप्तावे मखं भिनदपचद्रवरद्रियी ॥ ४ ॥ एति ॥ 


न 4 न नन 


~ 


८ } श्रीमदावीसस्यासिश् स्नति) 


~ -- ~~~ ^~--~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ - ~ ~ --° = ~ ~~~ ^ ~^ न 4 


दरीपमाटिकास्तुतिः ॥ 

पापां घरि चाध्यषठतपसा प्वकपर्यासनः, क्षमापलग्रभुटुसपाट- 
विपृदटधी्ुद्रकालमत ॥ गोसे कर्सिकटदोनागकरणे वृयीरकति मे, 
खाती यः टिवमाप प्रापरदहितं संस्तौमि वीरमसुम्‌ ॥ १॥ यद्रमी- 
गमनीद्धवत्रत्तवरत्ानक्षरापिश्चणे, संमूयाद् पुप्वसंततिरटो चक्रे मह- 
स्तत्‌ क्षणात्‌ ॥ श्रीमन्नाभिमवादिवीरचरमास्ते श्रीजिनाधीश्वराः, संषाया- 
नध चेतसे विदधतां प्रेव -नेनांचि च ॥ २॥ अर्थालूर्बमिदं ` 
जगाद जिनपः श्रीवद्र॑मानामिषे - सरतश्वाद्रणनायका विरचयां चक्रुर 
मूत्रतः ॥ श्रीमरीर्थसमथनैकसमये सम्यगृूदशां भूर्या भूयादधातुक- 
कारकप्रवचनं चेतश्मत्कारि यत्‌ ॥ ३ ॥ ग्रीती्थधिपतीर्थमावनपरा 
तिद्धायिक्रा देवता, चचश्वक्रथरा घुराघुरनता पायादपायादसौ ॥ यर्दन्‌ 
श्रीजिनर्च्रगीम्युमतिनो मन्यासनः प्राणिनो, या चक्रेऽवमकणदसति- 
निधने दारदृहविक्रीडितम्‌ ॥ £ ॥ इति दीपमाछिकास्तितिः ॥ 


; ध 


श्रीमद्‌ावीरखामिकी स्तुति । 
व्रलपौ इवौ पाय चांप्यो, जगि सहु थर द्र मेर काप्यो । 
दयु महावीरतणुं चस, द्रं सांभत्टी जन्म करं पचित ॥.१ ॥ जणे 
दण्या ट छ कर्मभे, तीये कुाडे जिम खीर कटे 1 मिटी करे चौटि 
र सेवा, ते देव चौवीक् मे नमेव 1 २॥ मीठो जिसो खीर समुद्र 
-पाणी, मदी जिसी वीर्‌. चिनद्रकणी । ञे मादर मूक मान मेलि 
 तिया्िणी वाचे पुण्यवेटि ॥३॥ जेय या तीरथ पथ ध्यवेते 


पयपणकी स्तुति । ( ४१९ ) 


~~ ~~~ ^ ५6 
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उत्तरी संकट पार पचे । सिद्धायिकरा ञे मनमांहि अणे, तिहांत्तणा 
चित्याकाज चे प्रमाणे ॥ ४ ॥ इति ॥ 

दरौनाद्‌ दुरितष्वंसी, बन्दनाद्‌ वांछितप्रदः। पूजनाव्‌ पूरकः श्रीणां; 
जिनः साक्षात्‌ घुरटरमः ॥ १ ॥ सकल्छ्राख्वह्टी - पुप्करावरमेषो, 
दुरिततिमिरभानुः कल्पवृक्षोपमानम्‌ । भवजलनिधिपोतः सर्वसंपहि- 
हेतुः, स भवतु सततं वः श्रेयसे पारश्वदेवः ॥ १ ॥ 

्रीजादिनाथजी की स्तुति । 

भरहेसरकारे अ देवहरे स्वय पव्वय सोह करे ॥ १ ॥ नियवन्न- 
पमाण सरीर धरे चवीसे वदु तिद्ययरे ॥ २ ॥ केवर दंसण नाणधरा 
वह पक्क करंकहरा ॥ २ ॥ सरिहंत सभागम देवगणा विगत 
अनंत दुदंसगुणा ॥ ¢ ॥ इति श्री आदिनाथजीनी स्त॒ति संपूर्णं ॥ 

पयुपणक्ते स्तुति । 

वलि वलि हुं ध्वा गाडं जिनयर्‌ वीर, जिनपयं पञुस्ण दास्या 
धर्मनी सीर । आपाद चौमाते हती दिन पास, पडिकमणु संबच्छरी 
करिये त्रण उपवास ॥ १ ॥ चडवीसे . जिणवर्‌ पजा सत्तर प्रकार, 
करिये भले भवे भरिये पुण्य मंडार । वलि चैत्य भरवाडे फिरितां लाभ 
अनत) इम पयं पनुस्तण सदमे महिमवितत ॥ २ ॥ पुस्तक पृत्वी 
नव वांचनाये वचाय, श्री कच्सच जिद्रां चुणतों पाप पुय { परति- 
दिने रभावना पूप अमर उदव, इम भविवघ प्राणी प्व पूरण 
सेव ॥ ३॥ दरि स्ाहम्मी दच्छर करिये वारर, केर भावना मावे 
वेर तपसी टिख्धार्‌ } चट दीह पजय एम सैव शाणं दुष्प 


[० न+ य. ई गर्ल ८ (न 
सार्नध्यं छद (लनरमदष्ट ॥ ४ { इति) 


(४२०) श्रीवद॑मानस्तुतिः। 
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मवचपद चल्यवदन । 


श्री अरिहत उदार कान्ति, अति सुंदर छप । सेवो सिद्ध अनन्त 
नन्त, जतिम गुण भूप ॥ १ ॥ आचारज उवज्ञाय साघु, रामता- 
प धाम | जिनभाषित सिद्धान्त शुद्ध अनुभव अभिराम ॥ २॥ 
†घवीज गुण संपदाये, नाण चरण तव शुद्ध । ध्यावोः परमानन्द पद, 
¦ नवपद्‌ अविरुद्ध ॥ २ ॥ इह परभव आनैदकंद, जगमांहि प्रसिद्धो । 
चेन्तामणि सम जास, जोग चहु पुण्ये छ्दधो ॥ ४ ॥ तिहुअण सार 
पार एह, महिमा मन धारो । परिहर पर-जजार जा नित एह 
भिरो ॥ ५॥ सिद्धचक्र पद सेवता, सहजानंद खरूप । अम्रतमय 
ऽस्याणनिपि, प्रकटे चेतन भूप ॥ ६ ॥ इति ॥ 


्रीवद्धंमानस्तुतिः। 
८ स्षग्धरावरत्तम्‌ ) | 
पापा धाधा निधाधा, धपमपविगगा, सासगा सारधापा । 
सासागागारधापा,. निगमसरिधपा, पापमासारधापा ॥ 
इस्थं पड्जातिरम्य, करण्छुयुतं, सक्तलामिः समेतम्‌ । 
सद्धीतं यस्य देवो वहिनमति दयुम, पाल्सौ पाश्चनाथः ॥ १ ॥ 
थोदो पोदां पुसादां, (दिम ) डिगडिगडिगमां, रांधुमा यंधुमाट । 
ड्गमां इमां गमां (गमा), उच्डच्डिलिमा, मांडभा मांप्रुमाम ॥ 
` छल्मां छल्मां टिल्मां ( छलं ) दिक (रि) विकरिटिमां (सवां) ` 
भूथैवामभरयुर्ये । । 
पामां तोयवा्, विन्रुधति विबुधां षन्ख वस्ती्पास्ते ॥ २ ॥ 


श्रीसिद्धगिरिस्तयन । (९२१ ) 


कोटटं रावणं तं, नियुवनकरटे, दपैण टं रणे । 

उाविडुं मृड भ्र (ड) दडहडहढड्कं अगुरं त्रि(गुत्रिगूृणे ॥ 

रद्र पाञ्च (भरा) चञ्लं प्राः तरिपुमित्रिपुमि पुद्धिमूमिषुपुद्रनाये । 

रेभेस्तुरयसतोपे, जनपतिवचसा, पातु पूज्योपचारः ॥ ३ ॥ 

न्रारामि; खाय्यन्ती, पुरितिकरिपर, तुटिति करटिपटं, चिरकं 

रोरयन्ती । 

फोराघीकोटयन्ती, कपटमटिपटं, कापटं सारयन्ती ॥ 

उत्पलिञ्यीटसाले, स्फटिकजट्जटा, तृटकं जोययन्ती । 

वेरोखा खख्यन्ती, घनमघनवेसा, प्रेयसे वर्धमानः ॥ ४ ॥ इति } 

श्रीखिद्धगिरिस्तवन | 

श्री विमलचर रयिर्‌ तिले । आदीसर असित । जुगल धरम 
निवारणो । भयमजन भगवत ॥ १॥ श्री | सुञ्च मन उर्ट 
अतिघणो (रे)। सो दिन सफल गिणेस । खामी श्रीरिसदेसद् । 
जव नयणे निरसेत ॥२॥ श्री ॥ जगम तीरथ विदत । 
साधुतणे परिवार्‌ ! आदिजिणेद समोषर्या ! पूरय निनाणुं वार ॥ ३॥ 
श्री ॥ अचिरा विजया नैनो | जगवेधव जगतात | दण भिरि 
चमा रघा 1 धिवर्‌ कहे ए वत्ति ॥ 9॥ श्री ॥ पमि शिव्छन्न 
सासता । गणधर श्री पुंडरीक । पुंटरगिरि तिण रणे । भनति फरो 
िगेमीक ॥५॥ श्री ॥ नमि ने षिनमि ददर ! विपराघर्‌ च 
यते । सेन सिर तमोसयौ 1 ञे मिया गुणयेत ॥ ९ ॥ शरीर ॥ 
यव््वा सुनिवर छुकय 1 सदस २ परिकर { पेथग ववे जामिम } 
सो सेचय खणगार ॥ ७॥ श्रीऽ ॥ पंटव पांच मद््टी 1 पी 


सदय निरव > = भिटान्त क २ ९॥ भ) 
(प्म सिरेवामं {तं सषा सदानिल | इर नर्‌ र्र्‌ उप 1 द 


श्रीक्रपभाजिनेश्वरस्तवनम्‌ । 


॥ श्री° ॥ इम सीधा इण. डगर । मुनिवर कोडाकोडी । पाज च्दता ` 
सामरे । ते वहु वे कर जोडी ॥ ९ ॥ श्री° ॥ जे. वाघण परतिवरङ्षवी । 
ते दरवाजे जोय । गो मुख यक्ष कवड मिली । सानिधकारी होय. . 
| १० ॥ श्री०॥ जे विषिद्धं यात्रा कैर । सुर नर सेवक तास । 
ज समुद्र गुण गावतां ! अविचर रीरुविलास ॥ ११ ॥ श्री° ॥ इति॥ 


श्रीक्षभजिनेश्वरस्तवनम्‌ । 

चइपम जिनेसर दिनकर सादिव । विनती अवधारो रे॥ 
गना तरू । समुद्य तारो जी कृपानिधि खामी ॥ जग जपवाद 
गर के ताहो । अविचरु सुख दातारो रे ॥ ज० ॥ १ ॥ मु०॥ 
तेज गुण भोक्ता पर गुण शप्ता । आतम सगति जगाया रे 
| ज० ॥ अविनासी अविचरु अविकारी । शिववासी जिनरायारे ` 
| ज०॥ २] मु° ॥ इत्यादिक गुण श्रवणे निघुणी। हं तुज 
रणे आयो रे ॥ ज० ॥ तुम रीञ्ञावण हेते ततखिण । नारक 
पेठ मचायो रे ॥ ज० ॥ ३ ॥ सु० ॥ काल अनत रघो एरकद्री । 
रु साधारण परामी रे॥ ज० ॥ वरस संख्याता वलि विक्री । 
प वर्य दुःख धामीरे॥ ज०॥% ॥ भ्रु०॥ सुर नर तिरि 
लि नरक तणी गति। प्चद्रिपणो धार्यो रे॥ ज० ॥ चोवीसे 
उकमांहि अमतो ! अवतो हं पण हार्य रे॥ज०॥५॥ मुर ॥ 
वनाटक नित प्रति करतो नव नव । हुं तुद आगलि. नाच्यो 
| ज० ॥ समरथ साहिव सरत्‌ सरिखो । निरखी दने जाच्यो 
॥ ज० ॥६॥ मु ॥ जो सुश्च न्क देखी रीड्या। तो सस्र. . 
चिति दीनिरे॥ज०॥ नोनवि सख्यातो सञ्च भपो | वटि 





पयुपणस्तवनम्‌ । ( ४२३) 


न ० 





न १ ^ 


नारक नचि कौन रे ॥ ज० 1] ७॥ मु० ॥ लल्च घरी हुं सेवा 
सारं } त टुःखडा नवि कपे रे ॥ ज० | दाता से ती सुब भलेरो 1 
वदिलो उत्तर यपि रे ॥ ज० 1] ८॥ < ॥ तुञ्ज सरि 
साहिव पिण महारे।! जो नवि कारज सायो रे ॥ जर ॥ सो 
सुञ्च करम तणी गति अवी । दोसर न कोई तुमसे रे।॥ 
ज० ॥९॥ समु° ॥ दीनदयारु दया करी दीजै! सुधर समरित 
सहिनाणी रे ॥ ज० ॥ सुगुण सेवकना वहित पूरो । तेदीज गुण 
मणिखाणी रे ॥ ज० ॥ १०॥ सु ॥ वर्प अर युणतारीत। 
ग्येष्ठ सुदी सोमवारे रे ॥ ज० ॥ सखस्चद प्रतिपदा दिन मेष्या । 
वीकानेर भन्ञारो रे ॥ ज० ॥ ११॥ सु० ॥ इति ॥ 
पथुपणस्तवनम्‌ । 

परै पजुसण पुन्ये पासीआआरे । आराध सुम भत्रे सुनाप्र रे ॥ 
जिन श्रासनमां पर्वं बखाणीप रे । सोकोचर्‌ युण्वाण रे॥ परय 
॥ १ 1 अद्रा महोच्छव करे नदीसर रे} सहु इद्रादिक मनुदार्र्‌ ॥ 
तिम मविभाव भदेषी इहां क्से रे] जिनपू्न उंखक्नाररे ॥ 
प्ै< ॥ २} पद्ठिले दिन उपवात्त मलीपरे रे । साभ्ये सद्मा 
चिरे ॥ रत्रीजमो करौ पुर्तक तणोरे । छनि मरि कगे 
पवित्ररे॥ पर्व ॥३॥ दते दिन सहु सेध मिले सस्रे । 


अम गृधु [21 रिवर । गर [7 4 (६ = {2141 भ : 
दाचित्न हेय मय रथ परिवाररे ॥ पुलक उच्छवं कदी रुर परमार 
दण ^+ ~ = गुनय्पग्र्‌ म ~ प्री दवि (नकन जि अनुकन#ो 
आणी आपो ब्रु ॥ पवर ॥४॥ तीन दिन सहु पृश 

~ , न (त न्न्य $ =+ ५) क 
पीने रे} समते कयत जनि कणर्‌ ध सशर पद 
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(४२४) । अष्टापद गिरिस्तवनम्‌ ! - 


चोथे दिन चतुर चित्तमां धरो रे । दिन भक्ति विविध प्रकाररे॥ ` 
पूजा प्रमावंना करी सासन तणी रे । शोमा वधारो -सुविचाररे ॥ `. 
पे ° ॥ ६ ॥ पांचमे `दिवस महोच्छव जन्मनो रे । -वरते धवङ ¦ 
मगर सुप्रसिद्धरे । पारुणो वीर प्रसनो गायने-रे ॥ जिनवर भक्ति 
क्री जस लीधरे ॥ पर्व० ॥ ७॥ वीर चरित्र सुणो छठे दिन रे। 
मध्याने पारस नेसी वखाणरे ॥ आंतरा कारु सांमरी भावघ्ुरे ।` 
पच्छानुपूविं करी सुजाण रे ॥ पर्व ॥ ८ ॥` दिन सातमे आदि ` 
वरित्र वखाणतारे । निघुणो थवीरतणो चरित्रे ॥ आटमे दिन 
समाचारी साधुतणी रे । सांभन्छो मवि कस्पसूत्ररे ॥ पर्व० ॥ ९ ॥ ` 
चैत्य प्रवादी संघ मीठी करो रे । बुटो सुक्ृतकेरो मेहर ॥ संवत्सरी 
पडिकमणामे खमावीएरे । छट अठम करो गुण गेहरे ॥ पर्व ० ॥१०॥ 
अमारी पलावी जीव यज्ञा मणी रे । शासन - उन्नति करो खुविनीतरे | 
इणपरे पर्व॑ आराधो मविजनरि । कपाचंद शासननी ए रीतरे ॥ 
. पवै० ॥ ११॥ इति ॥ 


अश्ापदगिरिस्तवनम्‌। 

मनडो अष्टापद मोद्यो माहरो जी; नाम जपू निशि दीस जी ॥ 
चत्तारी अद्र दस. दोय वंदीया जी, विहं दिशि जिन चोवीड जी ॥ 
म०.॥ १॥ जोजन जोजन अंतरे जी, पावडद्ाख आठ नी॥ 
आठ जोजन उच देहर जी, दुःख दोहग जाये नाट जी ॥ म०॥२॥ 
भरते भरायां भलां देहरां जी, सो मा्यांरी धूम जी ॥ . मपि मूरत 
सेवा करे जी, जाण जोर्ईैने ऊम जी ॥ म०. ॥ ३ ॥ गौतमस्ामी 
तिहां चव्या जी, वली. मगीरथ गग जी ॥ गोत्र तीथकर वांघीयां जी, 





श्रीपाश्व॑निनस्तवनम्‌ । ( ५२५ ) 


१} भ ज ण ~ ण 7 ~~ ~ ~ न न ^~ 


रावण नारक रगजी | म०॥ 9} देवे न दीघी सुजने पखदीनी 
आवुं केम हजूर्‌ जी ॥ समय्ुंदर कटे वंदना जी, प्रह उगमते 
सुर्‌जी॥म० ॥५॥ इति॥ 


राखेश्वरस्तवनम्‌ । 


अंतरजामी सुण अल्येसर, महिमा त्रिजग तुमारो ॥ सांमरीने 
आव्यो तुम तीरे, जनम मरण भय वारो ॥ १ ॥ सेवक अरज करे 
छे राज, जमने रिवदख आलो ॥ ए आंकणी ॥ सहुकोना मनवांटित 
पूरो, चिता सहुनी चरो ॥ ए विरुद छे राज तमारं किम राखो 
खो द्रो ॥ सेवक० ॥ २ ॥ सेवकने वल्वख्तो देखी, मनमां मदर 

धरयो ॥ करुणासागर केम कदेवासो, जो उपगार्‌ न करदो ॥ 
सेवक ० ॥ ३ ॥ र्टपटनु ह्वे काम नहीं छे, परतक्ष दरिसण दी ॥ 
धूवाडे धीं नदीं सारिव, पेट प्या परतीजे ॥ सेव्क० ॥ £ ॥ 
श्रीसंखेसरमंडण साहिब, विनतदी अवधारो ॥ कटै जिनहर्पं मया 
करी युञ्ने, भवसायरथी तारो ॥ सेवक ° ॥ ५ ॥ दति ॥ 


श्रीपाभ्वजिनस्तवनम्‌ । 


प्राण पियारा जी दो पायी, किमि भें किरार ॥ नेर 
साद्धिव सीया जीदो शिवपुरी, हुं दण मरतं मदर्‌ ॥ निर ॥ 
प्राणर ॥ १॥ यादो अंतर जीये सतिं वणो, रगु म मिदि साथ ॥ 
मि< ॥ लसि पटरया लोद्ः सरद द्रः कराय द कि दयि मि 
भाण< 1 २॥ रम्हार्थमे जीद पष्ट), धिनिम दृध दद्य कर्‌ ॥ 


ऋ ॐ, दि 3 (० प््ा 4 (4.11 ि 
सि ॥ केक दिनं खम अहो ण्क्छाः निट्ता पणी मनुदुर्‌ + 


(४२६) । आदिजिनस्तवन | . ॥ 








जि० ॥ प्राण० ॥ ३ ॥ अवतो मिरुणो जीहो अवसरे, मिर्दरो सुङृत 
संयोग ॥ जि० ॥ -तो पण क्षण क्षण जीहो सामरे, वायः तणोरे ` 
विजोग ॥ जि० ॥ प्राण० ॥ ४ ॥ मिल्खां जिण दिन जीहो मन. 
री, फलदो ते दिन आच ॥ जि० ॥ च॑द सुरनिद कटे जीहो चित्तम 

चसजो प्र सुखवास ॥ जि० ॥ प्रा° ॥ ५ ॥ इति ॥ £ 


नवपदस्तवन । 


श्री नवपद -आराधो, मन्वोित कारज साधो रेः, मवियो श्री 
नवपद आराधो ॥ ए टेर ॥ पद पिले अरिहंत ध्यावो, जिम .भरिहंत 
पदवी पावो रे ॥ भ० ॥ श्री ॥ पद दुजे सिद्ध मनावो, जिम सिद्ध ` 
सरूपी होई जावो हो रे ॥ म०॥ श्री ° ॥ सूरि ्रीजे गुणवंता, जगनायक्र ` 
जग जयवतारे ॥ भ० ॥ श्री° ॥ चोये पद उवश्चाया,. जिन मारग 
आण.वताया रे ॥ भ० ॥ श्री ॥ साधु सकर गुणधारीः -पद पंचमे 
जग हितकारी रे ॥ म० ॥ श्री ॥ दरण पद छुट बन्दो, जेम 
कीरती होय चिर नन्दो रे ॥ म०-॥ श्री० ॥ ज्ञान पद सातमे दास्यो, 
चारित्र पद आटठमे भाख्यो रे ॥ म०॥ श्री ° ॥ श्रीपार ने मयणा ठीषो, 
नव भ मव कारज सिधो रे ॥ भ० ॥ श्री° ॥ नवपद महिमा जाणी; 
जिम चंद्र हिये मन जाणी रे ॥ म० श्री ॥ इति ॥ 

आदिजिनस्तचवन ।. 
। ८ राग तोड़ी ) 

सिभकीं मेरे मन भक्ति वसी री । मार्ती मेव सृगक मनोहर, . . 

मधुकर मोर चकोर जिसी री ॥रि० ॥ १॥ प्रथम नरवर प्रथम 


. ष । 


श्रीनेमनाथजी का स्तवन । ( ४२७ ) 





मिक्षाचर्‌, प्रथम केवर धर प्रथम रिस री) प्रथम तीथकर प्रथम 
सुवन गुरु, नामि राय कुरु कमर दशि री ॥ रि०॥२॥ अंश 
उपर अलिकिावरी ऊपर कंचन कसवट रेख कसी री । श्री षिमखचक 
-मंडण खामी समय सुन्दर प्रणमत उल्सी री ॥ रि० ॥ ३॥ इति ॥ 


आ्रीनेमनाथजी का स्तवन । 
( राग-जजीतजिनंद्‌ स प्रीती ) 

परमात्तम पूरण कख, पूरण गुण हो पूरण जन आश; पूरण दृष्टि 
निहारी ये, चित्त घरीये हौ अमची अरदास ॥ १० ॥ १ ॥ सर्वै देदा- 
घाति सहु, अघाती हो करी घात दयार, वासर कियो शिव मदिरे, 
मेहे विसरी हो भमतो जगजारु ॥ प० ॥ २ ॥ जगतारक पदवी 
लही, सहि-तायो हो अपराघी अपार; ताते कहो मोहे तारत, किम 
कीनी हो इन अवसरे वार ॥ प० ]} ३ ॥ मोह माहा मद छाकथी; 
हुं छकियो हो नांदी छखुध रुगार्‌; उचित सदी इन अवसरे, सेवक नी 
हो, करवी संभार ॥ प० ॥ ४ ॥ मोह गया जो तारसो, तिनवेख हो 
कहा तुम उप्रकार्‌, सुख वेख सल्नन घना, दुख वैखा हो चिरखा 
संसार ॥ प० ॥ ५॥ पण तुम ददरौन योग थी; थयो हदयं तो 
अनुभव प्रकास, अनुमव सभ्यासी करे, टुखदायी हो सहु कर्म 
विना ॥ १० ॥ ६॥ क कठेक निवार ने, निज उपे हो रमे रमता 
राम, रहत अपूरव भावथी, इन रीते हो तुम पद विश्राम ॥ प० ॥ ७॥ 
त्रिकरण योगे विनतं सुखदायी हो दिवादेवीनेद, चिदानन्द मन म 
सदा; सुम जपो ह्ये प्रञ्ुनाणदिरनद ॥ प० 1 ८ ॥ इति ॥ 





(४२८)  श्रीवच्नधरजिनस्तवन ! .. 





ओरी देवजसा जिनस्तवन। -.. ` 
` ` ( महाविदेह क्षेत्र सोदामणै-ए देशी ) । न 
देवजसा, दरिसण करो विधटे मोह विभाव टा रे । प्रकटे शुद्ध 
खभावता, आनन्द ठ्हरी दाव खरु रे ॥ १ ॥ दे०॥ खामि वसो 
पुष्कर वरे, जंबू भरते द्वास खार रे क्षेत्र विभेद धणो पड्यो, किम 
पहुचे उल्लस खार रे ॥ २॥ दे० ॥ होवत जो ततु पाखंडी, आवत . 
नाथ हजूर खार रे । जो होती चित आखंडी, देखत नित्य परथ नूर 
लङ रे ॥ ३ ॥ दे० ॥ शासन भक्त जे सुरवरा, .विनघं शीस नमाय 
रार रे ॥ कृपा करो सञ्च उपरे तो जिनवंदन थाय खर रे ॥ ४ ॥ ` 
दे० ॥ पूष्कं पूर्वै विराधना, सी कीधी इणें जीव खर रे । अविरति. 
मोह ले नही, दीठे आगम दीव खर रे॥५॥ दे० ॥ आतम 
सुद्ध खभावने, बोधन सोधन काज छरे ॥ रतत्रयी प्रापि तणो, देतु 

फहो महाराज खरे 1.६ ॥ दे० ॥ तुज सारिखो साहिव मिल्यो 
माज भवभरम टेव टार रे ॥ पुष्टा खंवन प्रु हि कोण करे परसेव ¦ 
सार रे ॥ ७ ॥ दे° ॥ दीरुदयारु कृपाटो, नाथ मविक आधार 
लट रे ॥ देवर्चद्र जिन सेवना; परमागृत खकार खर रे ॥ ८॥ 

दे० ॥ इति ॥ 
्रीवज्रधरनिनस्तवन । 
(ननी यमुना के तीर--ए देशी ) 

` विहरमान भगवान घुणो सञ्च वीनति । जगतारक जगनाथ, अछो 
ति्ुवनपति । भासक लोकालोक, -तिणे जाणो छती । तो परण 
वीतक वात, कटं छं वज्ञ प्रति ॥ १.॥ हं सरूप निज छोड, रम्यो | 





4 ५०५. 
र ॥ 


(४२०) । | ्रीवाहुजिनस्तवन ^ 


बहुजन सम्मत जेह । मूढ हटी जन ` अद्या रे सुगुरु कदावे तेद ` 
रे॥ ४॥ चं०॥ आणा साध्य विना क्रिया रे, ठोके मान्यो रे धर्म! . 
देसण नाण चरित्तनो रे, सूक न जाण्यों मर्म रे ॥५॥ च॑० ॥ गच्छ .. 
कदाग्रह साचवे रे, माने धर्म प्रसिद्ध । आतमगुण अकषायतां रे, 
धर्म न जाणे शुद्ध रे ॥ ६ ॥ चं° ॥ तत््वरसिकं जन थोडल्‌ रे, बहुरोः ` 
जन्‌ संवाद । जानो छो जिनराजनी रे, सधटो एव विवाद रे ॥ ७॥ 
च० ॥ नाथ चरण वृदनतणो रे, मनमां घणो रे उमंग । पुण्य विना ` ~ 
किम पामिये रे, प्रमुसेवानो रंग रे ॥ ८॥ च॑० ॥ जगतारक प्रु वंदीए 
रे महाविदेह मञ्ञार । वस्तुधर्म खाद्वादता रे, सुनि करिये निर्धार 
॥ ९॥ च॑०॥ तुज्च करुणा सहु उपरे रे, सरखी ठे महाराय । पण अवि-' 
राधक जीव ने रे, कारण सफ थाय रे ॥ १०॥ चं० ॥ एहवा पण 
मवि जीवने रे, देव भक्ति आधार । प्रसुसमरणथी पामीये रे, देवच॑द्र 

पद साररे॥ ११ च०॥ इति॥ 

ख्रीबाहुजिनस्तवन । . . ` 
( संभवजिन अवधारिये--ए-देरी० ) 

बाहुजिण॑द दयामय, वृत्रा भगवान ॥ प्रयज ॥ महाविदेहे 
न हणे जेह रुगार ॥ पर०` ॥ मावदया परिणामनो, एटीज छे व्यव 
हार ॥ भ० वा० ॥ २॥ रप अचुत्तर देवथी अनत गुणुं अभिराम ॥१०॥ 
जोतां पण जग जतुने, न वधे वियाय विक्रार ॥ प्र वा० ॥३॥ . 
कर्मडदय जिनराजनो, भविजन धर्मसहाय ॥ प्र० ॥. ` नामादिक 
संमारता, मिथ्यादोष विखय ॥ प्र वा० ॥ £ ॥ आत्तमगुण अनिरा 





श्रीखुवाडुजिनस्तवन } ( ४२१) 


धना, मावदया मेडार ॥ प्र° ॥ क्षायिक गुण पयौयमे, नवि पर 
धर्मप्रचार ॥ प्र बा०॥५॥ गुण गुण परिणति परिणमे, वाधक भावं 
विहीन ॥ भर० ॥ द्रव्य असंगी अन्य नौ, खद्ध अर्दिंसक पीन ॥ प्र० 
वा० ॥ ६ ॥ क्षत्रे सवै पदेश्च मे. नहीं परमाव प्रसंग ॥ पर ॥ अतनु 
अयोगी भावथी अवगाहना अ्मेग ॥ प्र° वा० ॥ ७ ॥ उत्पाद न्यय 
धुव पणे, सदेजे परिणति थाय ॥ प्र० ॥ छेदन योजनता नदीं, वस्तु 
खमाव समाय ] प्र० बा०॥ ८ ॥ गुण पयौय अनंतता, कारक 
परिणति तेम ॥ प्र० ॥ निज निज परिणति परिणमे, भाव भर्दिंसक 
एम ]) प्र०चा० ॥ ९ ॥ एम अरहिंसकता मयी, दी त जिनराज , 
| प्र० ]} रक्षकं निन पर जीवनो, तारण तरण जिहाज ॥ प्रर 
वा० ॥ १० ॥ परमातम परमेसह, भावदया दातार ॥ प्र० ॥ सेवो 
ध्यावो एहने देवचन्द सुखकार ॥ प्र० वा० ॥ ११ ॥ इति ॥ 


श्रीखबाहुजिनस्तवन ॥ 
( दाल्--म्दासे वाख ब्रह्मचारी--ए-देसी ) 


` श्री सुबाहुजिन अन्तरयासी, सुज्ञ मननो विसरामी रे ॥ प्र 
अन्तरयामी ॥ आतम धर्म॑त्तणो आरामी, परपरिणति निःकामी रे 
प्र० |} १॥ केव ज्ञान अरनेत प्रकाशी, भविजन कमर विकारी रे ॥ 
भ्० | चिदानन्दधन तत््वनिरासी, छद. खङूप निवासी रे॥ पर०॥२॥ 
ययपि हं मोदादिके छलियो, परपरिणति द मच्यो रे ॥ प° ॥ 
दिवे तुञ्च सम सुज साहिव मछियो, तिणें सवि मव भय टल्यो रे ॥ 
प्र०॥२॥ ध्येय खमा प्रमु अवधार दुष्यीता परिणति वारी रे ॥ 
प्र० ॥ मासन वीर्यं एक्तताकारी, ध्याने सहज संमारी रे ॥१०॥४॥ 





( ५२२.) ` श्रीजजितजिनस्तवन । . ` 


~~~ 


ध्याता -ध्येयं समाधि अभेदे, परपरिणति विच्छेदे रे, ॥ पर० ॥ ध्याता ` 
साधक भाव उच्छेदे, ध्येय सिद्धता वेदे रे ॥ प्र० ॥ ५ ॥ दन्यक्रिय( 
साधन विधि याची, जे जिन. आगम वाची रे ॥ प्र° ॥ परिणति वृत्ति. 
विमावें राची, तिणे नवि थये सांची रे ॥ प्र० ॥ ६ ॥ पण नवि मय. ` 
जिनराज पसायं, तत्व रस्रायण पये रे ॥ पर० ॥ प्रस मगते निज 
चित्त वसाये, भाव रोग मिट जाय रे ॥ प्र० ॥ ७ ॥ जिनवर्‌ भवचन' 
अग्रत. अनुसरिये, ` तत्वरमण आदरिये रे ॥ पर० ॥ द्व्यभाव आश्रवं ` 
परिहरिये, देवचन्द्रपद्‌ वरिये रे ॥ प्र० ॥ € ॥ इति ॥ 


पाश्वैजिनस्तवन । 


जायो सदी अव जाऊँ करशरः, शरणागतक्ो शरणागत तेरी ॥ 
आ० ॥ तोदी समान मिल्यो नहीं कोड, दंड पिरयो धरती सब हेरी ॥ 
आ० ॥ १ ॥ होय दयार महां प्रसुजी अव, आन मद तुमसे मेर 
मेरी ॥ आ० ॥२॥ दास कल्याणा करे विनती सुण, पाश्चनाथ 
सुपारस मेरी ॥ आ० ॥ ३॥ 


 ओीअजितजिनस्तवन । 
( राग-भसाउरीः मारं मन मोहरे श्रीविमलचकं रे-ए देरी ) 
पंथडो तिहा रे वीजा जिन तणो रे ॥ अजित अजित गुणधाम ॥ 
ञे ते जीत्यरि तेणे हं जीतिओ रे ॥ पुरुप किस्य स॒ञ्चनाम ॥ पंथ ॥१॥ 
चर्मनयणे करी मारग -जोवतां रे ॥ सूल्यो सयरु संसार ॥ जणे 
नयणे करी सारग जोदये रे ॥ .नयण ते दीत्यविचार ॥ पंथ ॥ २ ॥ 
पुरुष परंपर अनुमव जोवतां रे ॥ अंधो -अंध पुखय ॥ वस्तु विचारिरे ` 





श्रीचन्द्रप्रमुस्तवन । ` (७३२ ) 





जो आगमे करी ॥ चरणधरण नहीं ठाम ॥ पंथ० ॥ ३ ॥ तर्क विचारे 
रे वादपरंपरा रे ॥ पार न पहोचे कोय ॥ अभिमते वस्तुरे वस्त॒गतें 
के रे ॥ ते विरलो जगजोय ॥ पंथ० | ४ ॥ वस्तु विचार रे दीन्य- 
नयणतणो रे ॥ विरह पञ्यो निरधार ॥ तरतम जोगे रे तरतम 
चासना रे ॥ वासित वोध आधार ॥ पंथ० ॥ ५ ॥ कारुरुन्धि खुदी 
पथ निदहाख्घु रे ॥ ए आस्या अचिरुब ॥ ए जन जीवे रे जिनजी 
जाणजो रे ॥ आनेदधन मत अंव ॥ पंथ० ॥ ६॥ 
श्रीच॑द्रपसुस्तवन । 

देखण देरे सखी सने देखण दे ॥ चंद प्रभु सुखचंद ॥ स० ॥ 
उपङमरसनो कंद ॥ स ० ॥ गतकलिमर्टुःख दद्‌ ॥ स० ॥ १ ॥ 
सुदमनिगोदे न देखिओ ॥ स० ॥ बादर अतिहि विरोष ॥ स° ॥ 
पुटवी आउ न लेखो ॥ स० ॥ तेचु वाड न ठेस ॥ स०॥२॥ 
वनस्पति अति घण दिहा ॥ स० ॥ दीठो नहीं दीदार ॥ स० ॥ 
चि-ति-चररिंदी जरु छिहा ॥ स० ॥ गतिसन्री पणधार ॥ स० ॥ ३६ ॥ 
सुर तिरि निरय निवासमां ॥ स० ॥ मनुज आनारज साथ ॥ स० ॥ 
अपलजत्ता प्रति भासमां ॥ स ० ॥ चतुर न चदीयो दाथ ॥ स० ॥ £ ॥ 
एम अनेक थरु जाणिये ॥ स० ॥ दरिसण विणु जिनदेव ॥ स०॥ 
आगम थी मत जाणियें ॥ स० ॥ कीजे निरमर सेव ॥ स० ॥ ५॥ 
निरमर साघु संगति र्दी ॥ स० ॥ योग अर्वचक होय ॥ स० ॥ 
किरिया अवैचक तिम सदी ॥ स ० ॥ फर अवच जोय ॥ स० ॥ ६ ॥ 
प्रेरकं अवसरं जिनवरू ॥ स०`॥ मोहनी क्षव जाय ॥ स० ॥ 
कामित पूरण सुरतरू ॥ स० ॥ -आनंदघन प्रञ्ु पाय ॥ स० ॥ ७॥ . 


(४३७) ` महावीरस्वामिस्तवन । . . 





प्रथम आदि जिनस्तवन । ॑ 
क्यों न भये हम मोर, विम गिरि क्योँनं भये हम-मोर। 
क्यों न मये हम . शीतर पानी, सींचत तरूवर छोर । अहनिश्ि 
जिनजीके अंगः पलाख्त, तोडत कर्म कटोर ॥ १ ॥ क्यो न भये हम 
वावन चदन, ओौर केसरकी छोर । क्यों न भये हम मोगरा माक्ती, 
रहते जिनजीके मौर ॥ २.॥ क्योंन भये हम मृदंग ज्ञाररिया, ` 
करत मधुर ध्वनि घोर । जिनजीके आगर बल्य सुहावत, पावत 
शिवपुर टौर ॥ ३ ॥ जग मंडल साचो ए साचो जिनजी, ओर न 
देखा राचत मोर्‌ । समय सुन्दर कटे ये प्रु, सेवो जन्म-मरण जरा 
नहीं यौर ॥ ४ ॥ इति ॥ 
द्वितीय आदि जिनस्तवन । 
आज ऋषम घर आवे, सो देखो माई ॥ आ० ॥ खूप मनोहर 
जगदानंदन, सव ही के मन मावे ॥ सो० ॥ १॥ हय गय रथ पायक 
केई कन्या, ठे प्रमु वेग वधावे ॥ सो० ॥ २ ॥ केद स॒क्ताफरु थार 
विशाख, केई मणि माणक वै ॥ सो० ॥ ३ ॥ श्रीभरयांसकुमार 
दानेश्वर, दृ्चरस दान वैरावे ॥ सो० ॥ ४ ॥ उत्तम दान अधिकं अमृत- 
फर साधु कीतिं गुण गवे ॥ सो° ॥ ५॥ 
मटावीरसखायिस्तचन । 
( कडखानीद्देी ) 
तार हो तार प्रमु मुज सेवक भणी जगतमां एरट्ं युज टीजे ॥ 
दास अवगुण मर्यो जाणी पोतात्तणो । दयानिधि दीन पर दया कीजे 
, ॥ १॥ ता० ॥ राग द्वेषे भर्यो मोह वैरी नव्यो! ठोकनी रीतमां 


पचमीका वडा स्तवन । (४२५) 


घणुए रातो ॥ क्रोध व धमधम्यो } शुद्धयण नवि रम्यो } सम्यो 
मवमाहे हुं विषय मातो ॥ २॥ ता० ॥ आद्यो आचरण लेक 
उयचारथी । शाख अभ्याश पण काई कींधो ॥ शुद्ध श्रद्धान वटी आत्म 
अवलंब विनु । तेहवो कार्यं तेणे को न सीयो ।॥ ३॥ ता०॥ खामि 
दरेनो समो ! निमित्त ही निर्मखो ¦ जो उपादान ए शुचि न थारो ॥ 
दोष को वस्तुनो अहवा उद्यम तणो ! खामि सेवा सही निकट 
लासे ॥ %॥ ता०॥ खामि गुण ओर्खी । खामिने ञे भजे दन 
शुद्धता तेह पामे ॥ ज्ञान चारित्र तप वीर्यं उल्ासथी । कम जीपी 
वसे शुक्ति धामे ॥ ५ ॥ ता० ॥ जगतत वत्सर महावीरं । जिनवर 
यणी । चित्त प्रमु चरणने रण वास्य ॥ तारजो बापजी विरुद्‌ निज 
राखवा दासनी सेवना रखे जोरो ॥ & ॥ ता० ॥ विनती मानजो 
राक्ति ए आपजो ॥ ` भाव स्याद्भादता शुद्ध भासे ॥ सापि साधक 
दा । सिद्धता अनुभवे । देवचद्र विमल प्रसुता प्रकारो। ७ ता ०॥ इति ॥ 


पचमीक्ा बडा स्तवन । 

प्रणदयु श्रीगुरुपाय निर्मर ज्ञान उपाय पंचमी तप भणुए, जन्म 
सफर गिण ए ॥ १ ॥ चउवीसमो जिनचन्द, केवरज्ञान दिणंद । 
त्रिगडे गहगद्यो ए, भवियणने कल्यो ए ॥ २ ॥ ज्ञान वद्धं संसार, 
ज्ञान -सुगति - दातार । ज्ञान दीवो क्यो ए, साचो सद्यो ए ॥२॥ 
ज्ञान रोचन सुविटास, खेकारोक प्रका । ज्ञान विनापञ्युषएु, नर 
जाणे किस्युं ए ॥  ॥ अधिक आराधक जाण; भगवतीसत्र प्रमाण । 
ज्ञानी सर्वतु ए, किरिया. देखत ए ॥ ५ ॥ ज्ञानी धसोच्छरासः करम 
करे ञे नास ! नारकीने सही ए, कोड वरस कटी ए ॥ ६ ॥ ज्ञान 





(४२६) । ५. उद्ारेकी देशी | ` | ् | 


1 
तणो अधिकार, बोच्या सूत्र मञ्ार । किरिया छ सही -ए, पण. पा 
कही ए ॥ ७ ॥ करिरिया सहित जो ज्ञान, हुवे तो अति. परधान । 
सोनाने सूरो ए, शंख दधेः र्यो ए ॥ ८.॥ महानिदीथ म्लार, पंचमी 
अक्षर सार । सगवंत्त.माखियो ए, गणधर साखियो ए ॥ ९ ॥ ` 


ढा २--कालहराकी देडी । 
* पंचमी तपविधि सामल, जिम पामो मव पारोरे । श्री अरिहंत 
इम उपदिशो, भवियणने हितकारो रे ॥ प१०॥ १ ॥ मिगसर माह ` 
फागुण मखा; जेठ माषा वैशाखो रे । इण षट्‌ मासे लीजिये, म 
दिन सदधुरु शाखो रे ॥ पं०॥ २॥ देव जुहारी देहर, गीतारथ गुरू . 
वेदीरे । पोथी पूजो ज्ञाननी, सगति इवे तो नदीरे ॥ १० ॥ ३ ॥ 
वेकर जोडी भावस, गुरुषुख करो उपवासो रे । पंचमी पडिकमणो 
करी, पटो पंडित गुरु पासो रे ॥ पं०॥ ॥ जिण दिन पश्चमी 
तप करो, तिण दिन आरंभ दाल रे । पश्चसीस्तवन थु कटो, ब्रल- 
चारिज पिण पालो रे ॥ प० ॥५॥ पांच मास ल्घु पश्चमी, जावजीव 
उक्कृष्टी रे । पांच वरस पांच मासनी, पश्चमी करो दुभ दृटिं रे ॥ 
प० ॥ ६ ॥ इति ॥ 
ढा तीसरी-उद्ाटेकमि देरी । 
ह्वे मवियण रे पंचसी ऊजनमणो सुणो, घर सारू रे वार धन 
खरो घमो । ए अवसर्‌ रे आवंता वछि दोदिरो, पुण्य जोगे रे 
धन पामतां सोदिरोः॥ ८ उल्ल )--सोहिखो . वलिय धन ॒पामतां 
पिण धर्यकाज किहां वली, पंचमी दिन गुर. पास आवी किजीये 
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उद्टाठेकी देडी । । (४३७ ) 


काउस्समग रढी । त्रण ज्ञान दरिसण चरण ठीकीं दे पुसतक पूनिये, 
थापना पहिठी पूज केसर सुगुरु सेवा कीन्यि ॥ १॥ ( दर )- 
सिद्धांतनी रे पाच परत वीटांगणां, पांच पूटारे सुखुमर सूत्र प्रसुख 
तणां । पांच डोरारे ठेखण पांच मजीसणा, वासृूपारे कानी वारः 
वतरणा ॥ (उद्रो )-बतरणा वाङ्‌ चि य कमली पांच ्चिनिरु 
अतिभटी; सथापनाचारिज पांच टवणी स॒हपत्ती पडपाटी । परसूत्र 
पारी पच क्रोथली पच नवकार - वाया, इण परे श्रावक करे पञ्चमी 
उजमणु उनवाल्ियां ॥ २॥ (गरु )- वेकि देहरे रे सात्र महोरंसव 
कीजिये, घर सारूरे दान वरि तिहां दीजिए । प्रतिमाजीने रे आगर 
दोबणुं ददप, पूजानां रे जे जे उपगरण जोदये ॥ ( उह्छलो ) - जोदये 
उपगरण देवपूजा काज करु गगा ए, आरति मग थार दीवो 
धूपधाणुं सार ए। घनसार केशर अगर खुखड अंगख्हणो दीसए, पच 
पंच सधी वस्तु दवो सगतिसुं पचवीश ए।३॥ (ठार ) - पंचमीतारे 
साहम्मी सर्य जिमाडियें, रात्रिजोगे रे गीतरसारु गवादियें । इण कर- 
णीरे करतां ज्ञान आराधिये, ज्ञान दरिसण रे उत्तम मारग साधियें ॥ 
(उदारो ) - साधियें मारग एह करणी ज्ञान रहिये निरमरो, सुररोक 
ने नररोकमांहे ज्ञानवंत ते आगरो 1 अनुक्रमे केवरन्ञान पामी शाश्वता 
सुख जे रदे, जे करे पेचमी तप असडित वीर जिणवर दम कहे! ४॥ 
(करु ) ~ एम पंचमी तप फल प्ररूपक वरद्धमान ज्णेसरो, मेँ थुण्यो 
श्री अरिहंत भगर्वेत अतुरु वरु अस्वेसरो । जयवत्त श्रीजिनचदसूरिज 
सकेख्चंद नमेसियो । वाचनाचारिज समंयदुन्दर भगतिभाव 
प्ररसियो ॥ ५ ॥ इति ॥ 


(४३८ ) | पार््वमिनस्तवनम्‌.। ` 





पश्चमीका घु स्तवन ।` | 

पचमी तप तुमे करोर प्राणी, निर्मरु पामो ज्ञानरे । पदि ज्ञान 
ने पीछे किरिया, नदीं कोई ज्ञान समानरे ॥ पं० ॥ १ ॥ नदीसूत्र म 
ज्ञान वखाण्यु, ज्ञानना पंच प्रकार रे । मति श्रुति अवधि अने मनः- 
परयैव, केवरन्ञान श्रीकर रे ॥ पं०॥ २ ॥ मति अद्वावीस श्रुत चउदे 
वीश, अवधि छे असंख्या प्रकार रे । दोय मेदे मनःपर्यव दास्यः 
केवर एक प्रकार रे ॥ प०॥ ३ ॥ चंद्र सूरज रह नक्षत्र तारा, 
तेसु तेन आकाश रे .1 केवलन्ञान समो नहीं कोद, रोकारेक 
मकार रे ॥ प॑०॥४॥ पारसनाथ प्रसाद करीन, महारी पूरो उमेद रे । 
समयदुंदर कहे इ पण पा, ज्ञाननो पंचमो मेद रे॥ १० ॥ ५॥ इति॥ 

पा्वजिनस्तवनम्‌ । 

अमर कमर जिम धव विराजे, गाजे गोड पास । सेवा सारे 
जेहनी, सुर नर मन धरिय उछछास ॥ १ ॥ सोभागी साहिव मेरा वे, 
अरिहां सुग्यानी पास जिणंदा वे ॥ अआंकिणी ॥ संदर सूरति मूरति 
सोहे, मोमन अधिक सहाय । पर्क पल्कर्मे पेखतां मायु, नव नवि 
छविय देखाय ॥ २.॥. सोभा० ॥ अ० ॥ भवदुःखभजन जनमन- 
रंजन, खंजननयनघुरंगम । श्रवण सुणी गुण ताहरा, - माहरा विकस्य 
गो ञंग॥३॥ सो ॥ अ० ॥ दूरथकी हुं जयो वहिने, देव 
खद्यो दीदार ! ्रारथियां पहिडे नहि, साहिवा एह उत्तम आचार ॥४॥ 
सो० ॥ अ० ॥ -भरञ्ं सुखचेद विरोकित दरखित, नाचत नयन चकोर । 
कमर हसे रवि देखीनि,. जिम जर्घर जागम मोर ॥ ५॥ सो० ॥ 
॥ अ० ॥ किसके दरिदर किसके व्रह्मा; ` किसके दिम सम। 


१ 


पकादसीका वडा स्तवन । ( ९३९ ) 





मेरे मनम तू वसे, साहिब शिवघुखनो दी ठम ॥ ६ ॥ सो० ॥ अ०॥) 
माता वामा धन्य पिता जघु, श्री असेन नरे ! जनमपुरी वणारसी; 
घन धन्‌ काशचीनो देश ॥ ७ ॥ सो० ॥ अ० ॥ संवत सतर बावीसँ, 
चदी वेद्ाख वखाण । आगम दिन सले भावछ्य, मारी जात्रे चदी 
परिमाण ॥ ८ ॥ सो° ॥ अ°० ॥ सा्निध्यकारी विघ्निवारी; परउप- 
गारी पास । श्री जिनचंद जुहारता, मोरी सफर फली सहु 
आच ॥ ९ ॥ सो० ॥ अ० ] इति ॥ 


एकादरीका बड! स्तवन । 

समवसरण बैठा भगवत, धरम प्रकारो श्री अरिर्देत । वरि परषदा, 
वेठी जूडी, मिगसिर छदि इष्यारस वडी ॥ १ ॥ मलिनाथना तीन 
कल्याण, जन्म दीक्षा ने केवरन्ञान । अर दीक्षा ठीधी ख्वडी ॥ 
मि० ॥ २ ॥ नमिने उपनुं केवरु्ञान, पांच कल्याणक अति परधान । 
ए तिथिनी महिमा एव्डी ॥ मि० ॥ २ ॥ पांच भरत रवत इम- 
हीज, पाच कल्याणक हुवे तिमहीज । पचासनी संख्या परगडी ॥ 
मि० ॥ ® ॥ अतीत अनागत गणतां एम, दोढसौ कल्याणक थाये 
तेम । कुण तिथिेषएतिथि जेवडी ॥ मि० ॥५॥ अनन्त 
चोवीसी इणपरं गिणो, ` खभ अनन्त उपवासा तणो । ए तिथि सहु 
तिथि शिर राखडी ॥ मि० ॥ ६॥ मौनपणे रदयां श्रीमदिनाथ, 
एक दिवस संयम व्रत साथ । मौनतणी प्रदृत्ति इम पडी ॥ मि 
॥ ७ ॥ अट पुहरी पोसह ठीजिये, चौविहार विषिद्धं कीञज्यि । 
पण परमाद न कीजे घडी ॥मि०॥८1॥ वर्स इग्वार्‌ कीजे 
उपवास, जावस्जीव पण अधिक उद्टास । ए तिथि मोक्ष तणी 


पाव्डी ॥ मि० ॥ ९ ॥ -उजमणुं कीजे श्रीकार, ज्ञानां उपगरण ` ह 


इग्यारे इ्यार । करो कारस्सग गुरु पये पडी ॥ मि० ॥ १०॥ 


देहरे खात्र करीये वी, पोथी पूजीये मनरटी । सुगतिपुरी. कीजे ` | 


द्रकडी ॥ मि० ॥ ११ ॥ मौन इम्यारस महोटुं पर्व, आराध्यां सुख 


। 


रहिये सर्व । त्रत पफचक्छाण करो. आखडी ॥ मि० ॥ १२ ॥ ` ४ 


जेसरु सोरु इक्याी समे, कीधुं सवन सहु मन गमे । समययुंद्र 
के करो यावडी ॥ मि० ॥ १३ ॥ इति ॥ | 


आीवीरजिनविनतिरूप - अमावसका स्तवन । 


वीर सुणो मोरी विनती, कर जोडी हो कहु ,मननी वात । 
वार्कनी परे चिनु, मोरा खामी हो तमे त्रिसुवन तात ॥ वीर० ॥ 
॥ १ ॥ तुम दरणविण ह भम्यो, भवमाहिहो खामी समुद्र मज्ञार । 
दुःख अन॑तां मँ सद्या, ते कदेतां हो किम अवे पार ॥ वी०॥ २ ॥ 
पर उपकारी तू प्रमु, दुःख भजेय जग दीनदयार । तिण 
तोरे चरणे इ आवीयो, खामी सुजने हो निज नयण निहार ॥ 
वी०॥ ३॥ अपराधी पिण उद्ध्यौ, ते कीधी हो करुणा मोरा खाम | 
परम भगत हुं ताहरो, तेने तारो हो नदीं दीकनो काम ॥ वी०॥ ४॥ 
शरूरुपाणी प्रति वृव्या,.जिण कीधा हो तुक्लने उपसगं । ख दीयो 


चण्डकोसीये, तें .दीषो हो तघु टमो खगे ॥ बी० ॥५॥ गोचन्डे ` 


गुण हीनडो, जीणे बोल्या हो तोरा यवरणवाद । ते वल्तो ते रालियो 
सीत खेदया हो मूकी सुप्रसाद ॥ वी ० ॥६॥ ए कुण छे इन्द्रनाटीयो 
हम करितां हो आयो तेम तीर । ते गौतमने ते कीयो, पोतानो हो 


प्रसुतानो वजीर ॥ वी० ॥७॥ वचन उथाप्या ताहरा, जे जघव्या हो 


0 + 


श्रीवीरनिनविचतिरूप-अमावसका स्तवनं । ( ४४१ ) 


तुस्च साथ जमारु 1 तेहन पण पनरे मवे, रिवगामी हो तें कीधो 
कृपारु ॥ वी° ॥ ८ ॥ रेमन्तो ऋषि जे रम्यो, जर महि हो वांधी 
माटीनी पार । तीरती मूकी काची, ते तार्यो हो तेहने ततकारु ॥ 
वी०॥९॥ मेष कुमर ऋषि दुहव्यो, चित्त चूको हो चारित्रथी अपार । 
एकावतारी तेहने, तँ कीधो हये कर्णा-भ॑ंडार ॥ वी० ॥ १०॥ वारे 
वरस वेया घरे, रद्यो मूकी हो संयमनो मार । नेदिषेण पिण उदर्यो, 
सुर पदवी हो दीधी अतिसार ॥ वी० ॥ ११॥ पंच महात्रत परिहर 
गृहवासे हयो वसियो बरस चौवीस । ते पण आर््कुमारने, तँ तर्यो 
हो तोरी एह जगीस ॥ बी० ॥ १२॥ राय श्रेणिक राणी चेरुणा, रूप 
देखी हय चित्त चूका जेह । समवसरण साघु साधवी, ते कीषा हो 
आराधक तेह ॥ वी० ॥ १३ ॥ रत नदीं नदीं आखडी, नहीं पोसद 
हो नहीं आदर दीख । ते पण ओेणिक रायने, तँ कीधो हो खामी 
आप सरीख ॥ बी० ॥ १४॥ इम अनेक ते उद्धयी, कहु तोरा हो 
केता अवदात । सार क्रो हवे माहरी, मनमाहे हो जणो मोरडी 
वात ॥ वी° ॥ १५ ॥ सृधो संजम नचि पठे, नहीं तो हुवो हो स॒ङ्च 
द्रण नाण । पिण आधार ठे एररो, एक तोरो हो धर्ू निश्चल 
ध्यान ॥ वी० ॥ १६ ॥ मेह महीतरु ब्रसतो, नवि जोवे हो सम 
विषमी ठाम । गिरुजा सदहिजे गुणकरे, खामी सारो हो मोरा वांछित 
काम ॥ वी ० ॥ १७॥ तुम नमे सुखसंपदा; तुम नामे हो दुख जाचे 
दूर्‌ । तुम नामे वांछित फले, तुम नमे हो सुञ्च र्णदपूर्‌ ॥ वी°' 
॥ १८ ॥ ( कर्क }-इम नगर जेसरमेर मंडण तीथकर चौवीसमो, 
सासनाीश्वर सिंहठंछन सेवतां सुरतर समो । जिणचन्द त्रिशल- 


(४४२) ४  परूणिमाका स्तवन +. । 





मात नन्दन सकरुचन्द कलनीले, वाचनाचारिज समयघ॒न्दर संधुण्यो ` 
त्रिसुवनतिखे ॥ वी० ॥ १९ ॥ इति ॥ 
प्णिमाका स्तवन । 
श्रीचिद्धाचर मंडण खामीरे, जगजीवन अंतरजामीरे । एतो प्रण .. 
इ दिरनामी, जात्रीडा जात्रा नवाणं करियेरे-एतों करिये तो भवजंरु ` . 
तरिये ॥ जा० ॥ १ ॥ श्रीच्ऋषम जिनेश्वर रायारे, जिहां पूर्वं नवाणुं ` 


आयर । प्रस समवसर्या खुखदाया ॥ जा०॥ २ ॥ चैत्री पूनम दिनि - ` 
वखाणुरे, पांचकोडीषुं पुंडरीक जाणुरे ! जे पाम्या पद निरवाणटं ॥ ` ` 


जा० ३ ॥ नमि चिनमि राजा सुख साते रे, वे वे कोडी साघु संधा- 
तेरे । एतो पोता पद रोकांते ॥ जा० ॥  ॥ काति पूनम कर्मने 
तोडीरे, जिहां सिद्धा खनि दश्च कोडीरे । ते तो वंदौ वै कर जोड ॥ 
जा०।५॥ इम भरतेसरने पटेरे, असंल्याता नि थीर थटिरे। पम्या 
सुगति रमणी ए वाटे ॥ जा० ॥ ६ ॥ दोय सहस सुनि परिवाररे, थाव- 
चुत सुखकाररे । सयपंच सेखग अणगार ॥ जा०॥७॥ वरी देवकीं 
सुत खुनगीसरे, सिद्धा वहु जादव वंशरे । ते प्रणसुं रे मन हंस ॥ 
जा०॥ ८ ॥ पचे पांडव एणे गिरि आयर, सिद्धा नव नारद ऋषि 
राये । वली सांव प्युन्न कदायां ॥ जा० ॥ ९ ॥ ए तीरथ महिमा- 
वते, बिहां साधु सिद्धा अनन्तरे ! इम भापे श्रीभगवत ॥ जा०॥ १०॥ 
उल्वरु गिरि समो नहीं कोयरे, तीरथ सद्य म जोय । ञे फरसयां 
पावन होय ॥ जा० ॥११॥ एकर आदारी सचित्त परिदहारीरे, पद चारी 
ने मूमिसंधारीरे । उद्ध समक्त ने ब्रह्मचारी ॥ जा० ॥ १२॥ एम 
छहरी जे नर पटे, वहु दान सुपात्रे अलेरे । ते जनम भरण भय 


0 + 


द्द श्रीजिनङकशसूरिजीका स्तन । (८४४२ ) 


रटे ॥ जा० ॥१३॥ धन धन ते नर ने नारीरे, मेटे विमलचर एक्‌ 
तारीरे । जारं तेहनी हुं वरिहारी ॥ जा० ॥१४॥ श्री जिनचन्दसूरि 
सुपसायेरे, जिनहषं हिए इरुपायेरे । इम विमलखचर गुण गये ॥ 
जा०॥ १५ ॥ इति ॥ 
दादा श्रीजिनदत्तसूरिजीच्छा स्तवन । 

सिरि सुयदेव पसाय करी, गुरं श्रीजिनदत्तसूरि । वंदि चूरवर-तर 
गच्छरयणः सूरि जेम गुणपूरि ॥ १ ॥ संवत इग्यारइ वरसद्‌, वतती- 
सई जु जम्म ! वाक्िग मंत्रि पिता जणणी, वाहडदेव सुर्म 1 २॥ 
इकतारुद्‌ जिणवई्‌ गहिय, गुणहत्तरद जसु पारि ¡ वदइसाखा वदि 
छदं दिणि, पय पणमी सुरथारि ॥ २३ ॥ अंबड सावई कर लिहिय; 
सोवन अक्षर अंब । जुगप्पहाण अगि पयद्धीयडउए, सिरि सोहमपडिर्चिव 
॥ ¢ | जिणि चउसष्टिं जोगिण जणिय, खित्तवार वावन्न ! सादेणि 
डाइणि विज्जुलिय, पुहवड नामि न अन्न | ५ ॥ सूरिमन्त षर करि 
सदहिय, साहिय जिण धरणिद्‌ ! सावय साविय चख्क्ख इग, पडिवो- 
दिय जिणर्चिव }} & 1} अरि करि केसरि दुद्रदरु, चउविह देव निकाय । 
आण न रोप कोद जगह, जघु पणमई नर राय ॥ ७ ॥ संवत वारं 
इग्यार समई्‌, अजयमेर पुरि खाणि । इग्यारिसि आसाढ दि, समि- 
पति उह श्चाणि ॥ ८ ॥ श्रीजिनवछ्हसूरि पए, श्रीजिणदत्त सुणिद । 
विग्धदहरण मद्धर करण, कर पुण्य आ्णेद्‌ ॥ ९ |} इति ॥ 

दादा श्री जिनकुरलसूरिजीका स्तवन । 

रिस जिणेसर सो जयो, मंगर्कैठि निवास । वासव वंदियपय- 

कमल, जग सहु परइ आस ॥ १ ॥ ( च्छपर्‌ ) - चदकुरं वर्‌ पूनिम 


(७७९) दाद श्रीजिनङ्रालसरिजीका स्तवन । 





चेद; वंदड श्री जिनकुरर सुणिद । नाम मत्र जघ महिम निवास, 
जो समरह तयु पूरे आस ॥ २॥ मरुमेडरु समियाणोः गांम, घण ` 
कण कंचन अति अभिराम । जिहां वसह जिल्हागर मत्रि, जइतसिरी . 
तसु धरणी कर्तरि ॥ २ ॥ जघु तेरेसई तीसइ जम्म, सदतार्द्‌ सिर ` 
संयम रम्म । पारण सतहत्तरईइ जसु पाट, निग्यापिई तयु सुरगह 
वाट ॥ ४ ॥ भूरम्मडर सुरगई पाया, अविराचिर जुग इण कलिकार । 
प्रमु प्रताप नवि मान सोय,. मई नवि नयणे. दीठो जोय ॥ ५ ॥ 
निरधन हई धन धनन सुवन्न,. ` पुचदहीण पामई बहु पुन्न । अघुखी 
पामइ सुख संतान, एकमनई करतां गुरु ध्यान ॥ & ॥ प्रु समरण 


आपद सहु र्द, सयरु शांति खख संपत्ति मिलद्‌ । आधि व्याधि 


चिता संताप, ते छंडी नवि मंड व्याप ॥ ७ ॥ पाप दोप नवि 
कगे तिं परञ्च दरसण उक्तंडा जिहां । सेवतां ख॒रतरुनी छाहिः 
निश्चय दाख मेय्ड वांहि ॥ ८ ॥ विसहर विसनर विसनरनाह; 
भूत प्रेत रह व्यन्तर राह. प्रथु नामइ जे न करई पड, भाज 
सावढ भवभय मीड ॥ ९ ॥ रोग सोग सवि नास दूर, अंधकार 
जिम उग्‌ सुर्‌ 1 मूरख फीरी पंडित थाय, प्रसु पसाय दुःख दुरिय 
पुय ॥ १० ॥ दिन दिन जिनशासन उचो, तिहा अच्छ भव- 
सायर पोत । सो सदर मइ भे आज, रटीय रंग सीया सचि 
काज ॥ ११ ॥ (दार )--आाज घर जंगण घुरतरु फलियो, 


` तितामणि कर कमले मिष्य । उदयो परमाणंद षरे ॥ १२ ॥ . 


क 


आज दिह मह्‌ घन्ने गिणियो, जुगपवरागम जो मड शुणियो । चद्रगच्छ 
महिमानी खोए ॥ १२.॥ काद करो प्रथिवीपति सेवा, कांड मनावो 


थ. 
प 


गुरुदेव श्रीजिनक शखसूरिजीका स्तवन । ( ४४५ ) 


देवी देवा । चिता जणो का मने ॥ १४ ॥ वार वार ए कवित 
मणो जइ, श्री जिनङुश्सूरि समरिजई । सरई काज आयास विणे 
॥. १५ ॥ संवत चउद इक्यासी वरसई, सुरुक वाहणपुरमं मन हर- 
सई । भजिय जिणेसर वरभवई ॥ १६ ॥ कीयो कवित ए मगर कारण, 
विधन हरण सहु पाप निवारण, कोई मत संसो धरो मनई्‌ ॥ १५ ॥ 


. जिम जिम सेवह्‌ सुर नर राया, श्री जिनकुशर सुनीसर पाया । जय- 


सागर उवञ्ज्ञाय थुणे ॥ १८ ॥ इम जो सद्धुरु गुण अभि नेदई, ऋद्धि 
समृद्धि सो चिर नदई्‌ । मनवंछित फर स॒ञ्च हवो ए॥ १९ ॥ इति ॥ 
गुरुदेव शओरीजिनदत्तसूरिजीकाः स्तवन । 


श्री जिनदत्तुरिंदा, परम गुर श्री जिनदत्त सूरिंदा । परम दयार 
दया कर दीजे, दरिसन परम आणेदा ॥ प० ॥ श्री ॥१॥ 


, जगम्‌ सुरतरु वित दायक, सेवक जन सुखकंदा । सदर ध्यान नाम 


नित समरण, दूर्‌ हरण दुःख दंदा ॥ प० ॥ श्री ॥ २ ॥ निजपद 
सेवक सांनिध्यकरारी, राखीये गुरु रोजिदा । कर जोडी विनय युत 
विनवे, श्री जिनहरखसरिंदा ॥ १० ॥ श्री ॥ ३ ॥ इति ॥ 
खरुदेव श्रीजिनङ्करखटसूरिजीका स्तवन ¦ 
कुशरु गुरु अव मोहि दरिसिण दीने ॥ अ० ॥ सी भांति करो 
मेरे सदर ज्यं मन मूढ पतीजे ॥ कु० ॥ १ ॥ जल्दातार विरुद 
अमृतरस, श्रवण अंजलि भर पीञे । सुरतरु सम दरिसण विन देख्या, 
कहो नयण करिम री्घे ॥ क० ॥ २ ॥ परम दयार कपाल इपानिपि, 
इतनी अरज सुणीजे ¡ परम मगत जिनराज तुम्दारो, अपनो कर 
जाणीजे ॥ ० ॥ ३॥ 


( ४४द ) ` श्रीगोडीपाभ्वैजिन -चरदधस्तवनम्‌ । । 6 





दादा युरुका सवहया । ` | 
` वावन वीर किये. अपणे वस, चौसठ जोगण पाय रगाई, डादृणं ` 
साइण र्य॑तर खेचर, भूतु प्रेत पिशाच पुटाई ॥ वीज तड, कडक, 
भरकर, अरक्त रहे जु खटकर न काद । के धर्मसिह रषे कुण टीह, ` 
दीये जिनदत्त की एह दुहाई ॥ १ ॥ राजे म ठेर ठर एसो देव 
नहीं ओर्‌, दादो दादो नामत जगत्र जस्स गायो है । -अपणे ही माय: 
आय पूजे रख रोक पाय, प्यासनद्र रान माञ्च पानी आन पायो हे ॥ 
वाट घाट राच्रु थाट हाट पुरपारणे, देह गहे नेहघ्ं कुशल वरतायो 
हे । धर्मसिह ध्यान धरे.सेवकां कुशरु करे, साचो श्रीजिनकुशक 
गुरु नाम यं कायो हे ॥ २॥ 
॥ आओ गौडीपाश्वंजिन -चृद्धस्तवनम्‌ । 

( दृहा )--गाणी वैदवादिनी, जागे जग विख्यात । 
पास तणा गुण भावतां, युज यख वस्ज्यो मात ॥ १॥ 
नारंग अणदिर्पुरे अहमदाव्रादे पास । गोडीनो घणी जागतो, 
सहनी पूरे आस ॥ २॥ शभ वेखा श्चुभ दिन धडी, युहुरत 
एकर्मडाण । प्रतिमा ते इह पासनी, थरं प्रतिष्ठ जाण ॥ ३ ॥ 

( हाल )-गुणरि ` विशाला मंगकलिकि माला, वामनो सुत 
साचोजी । घण कण कचण मणि माणक दे, गोडीनो धणी 
जाचौजी (गु° ) ॥ ४ ॥ अणदिरपुर पाटण माहे प्रतिमा, 
तुरक तणे धर हती जी । अश्वनी भूमि अश्वनी पीडा, अश्वनी 
वाहि विगमूती.जी (गु) ॥ ५॥ जार्गेतो जक्ष जेहने फदिये, 
सुहणो तरक आपै जी । पास जिनेसर केरी प्रतिमा, सेवक 


श्रीगोडीपाश्वमिन -चद्धस्तवनम्‌ । ( ४४७ ) 


तज संतापे जी (गु°) ॥ ६॥ प्रह उटीने परगट करने, 
मेषा गोटीने देजे जी । अधिक म स्जि ओषो म ठेने, 
टकापांचसे केने जी ॥ गु० ॥ ७ ॥ नहि आपीस तो मारीस 
युरडीस, सोर वंध वंधाये जी । पुत्र क्सत्र धन हय हाथी 
तञ्च, लच्छी घणी धर जये जी गु०।॥८ ॥ मारम 
परिलो तुन भिरखे, साथवाह जे गोटी जी । निररं 
टीलो चोखा चेव्या, वस्तु वहे तु पोटी जी 1 यु०॥ ९॥ 


( दृहा )-मनसुं बीहनो तुरकडो, मानें वचन प्रमाण । वीवीनें 
सहणा तणो, संभरबे सरी नाण ॥ १० ॥ बीबी बोरे तुर- 
कने, बडा देव है कोय ।! अव सताब परगट करो, नही 
तरमारे सोय ॥११॥ पाटी रात परोडीये, परेरी बांधे पाज । 
सुदणा साहे सेठने, संभरति अक्षराज ॥ १२ ॥ 

(दार )-एम कहीं जक्ष आयो राति, सारथवाहने सुदणे जी । 
पास तणी प्रतिमात्‌ रेने, ठे तो सिर मत धृणे जी॥ एम° 
॥ १२ ॥ पांचसे टका तेहने आपे, अधिको म आपिसि वार 
जी । जतन करी पंचा थानिक, प्रतिमा गुण संभारं जी ॥ 
एम० ।॥ १४ ॥ तुद्चने होसी वहु फरुदायक) भाई मोटी 
सुणजे जी 1 पूजी प्रणमीकश्च तेहना पाया, प्रह उठीने धुणजे 
जी ॥ ए० ॥ १५ ॥ सुहणो देने सुर चाल्यो, आपणे थानक 
पुतो जी ! पाटण माहे सारथवाहु, दीड तरकने जोतो जी ॥ 
ए० ॥ १६॥ तुररे जातां दीढे गोरी, चोखा तिरक 
लिखारै जी ! सेंफेत पहूतो साचो जाणि, वोरव वहु खड जी 


{ ४४८ ) श्रीगोडीपा्वनिन- द्धस्तवनम्‌ ] ` । 








॥ ए० ॥ १७ ॥ यञ्च धर प्रतिमा तश्नं आपु, पास जिणेसर 
केरी जी । पांचसे टकानो यन्न अवे, मोर न मायु फरीजी 
।॥ ए० ॥ १८ ॥ ` नागो : देद प्रतिमा ठेई,. थानक पहुतो ` 
रजे जी । केसर चदन सृग-मद बोली, विधिषु पूजा र . 
जी ॥ ए० ॥. १९ ॥ मादी र्डी सनी कीधी, तेसां प्रतिमा ` 
राखे जी । अयुक्रम आव्या परिकर माहे, श्रीं ने सुर 
साखे जी ॥ ए८० ॥ २० ॥ उच्छय दिन दिन अधिका थाय, ` 
सत्तर भेद सनात्रो जी । म ठामना दरसण करवा, अवै 

लोक प्रभावो जी ॥ ८० ॥ २१॥ । 


(दहा ) -इक दिन देख अवधिसुं परिकरपुरनो भङ्ग । 
जतन कफर प्रतिमा तणो, तीरथ अके अभङ्क ॥ २२ ॥ खहणो ` 
अपे सेख्ने, थल अटवी उजाड । महिमा थाय अति पणी 
प्रतिमा तिहां पहुचाड ॥ २३ ॥ इर खेम ॒तिहां जके) 
तुन युद्धे जाणि  संकां छोडी काम करि, करतो मकरि 
संकाणि.।। २४॥ | 

( दार )- पास मनोरथ पूरा करै, बाहण एक वपम जोत । 
परिकरथी परियाणों करे, एक थल चदि वीजो उतरे ॥ २५ ॥ 
वारे कोस न्या जेत, प्रतिमा नवि चाछे तेतर । गोटी 
मनह्‌ विमास्षण .थई, पास युवन मडावुं सदी ॥ २६॥ आ 
अय्वी किम कर प्रयाण, कटको कोह न दीस पाहाण । देवल 
पास जिनेसर तणो, सम॑द्प्ु किम गरथें विणो । २७ ॥ जल 
विन श्रीसंव रस्ये किहं, सिरावटो किम अवे दृहां । चिन्ता- 


श्रीगोडीपाभ्वनिन -ुद्धस्तवनम्‌ । ( ४४९ ) 


तुर थयो निद्रा ठै, यक्षराज आवीने कटै ।॥ २८ ॥ युंहटी 
उप्र नाणो जहां, गरथ षणो जाणीजे तहां । खसिक सोपा- 
रीने खाणि, पाहण तणि उष्छटसै खाणि ॥ २९ ॥ श्रीफल 
सनरु तिहां किर जभ, अस्त जकर नीरसी करूभो । खारा 
दुवा तणो इह सेनाण, भूमि पव्यो छं नीलो छण ॥ ३० ॥ 
सिरावटो सीरोदही बसै, कोट पराभवियो किसमिते | तिहां 
थकी त इदां आणज्ञे, सल वचन माहरो मानने ॥ ३१ ॥ 
गोटीनो मन धिर थापियो, सिखावय्ने सुदणो दियो । रोग 
गमीने पुरु आस, पास, तणो मंडे आवास ॥ ३२ ॥ सुपन 
मांहे मान्यो ते वैण, हेम वरण देखाव्यो मेण । गोदी सनद 
मनोरथ हुवा, सिराबरने गया तेडवा ॥ ३३ ॥ सिरावटो आय 
घरमो, जिम खीर खांड धृत चूरमो । षडे घाट कर फोरणी, 
लगन सके पाया रोपणी ॥ ३४ ॥ थम थमे कीधी पतली, 
नारक कौतुक करती रली । रेगमंडप रङियामणो सचे, जोतां 
सानवनो सन वसै ॥ ३५ ॥ नीपायो पूरो प्रासाद, खगै समो 
मंदे आवास । दिवस बिचारी इडो घच्यो, ततखिण देवर उपर 
चघ्यो | ३६ ॥ शुभ रुगन श्चुभ वेरा वास, पव्रासण वेरा 
श्रीपास । महिमा मोरी मेरुषमान, एकखमिल चगडे रहेवान 
1 २७ ॥ बात पुराणी स सांभली; स्तवन मांहि धी साकटी । 
गोटी तणा गोतरिया अके, यात्रा करीने परणे पठे । २८ ॥ 


८ दोहा ) ~ विघन विडारन यक्च जगि, तेहनो अकल सर्म । 
भीत करे श्री संषने, देखाडे निज सूप ॥ २९॥ गिर्मो गोडी 
२९ 


( ४१० ) | शरीगोडी पा्वजिन -बद्धस्तवनम्‌ । 
पास जिन, आपे अर्थ मंडार । सांनिथ करे श्री संघने, आसा ` . 
पूरणहार ॥ ४० ॥ नीर पराणे नीर हय, नीलो थई असवार ! 
मारग चूका मानवी, बाट दिखावण हार ॥ ४१॥ ` 

( टाङ ) - व्रण अढार तणो रुहे भोग, विधन नबारे राले . ` 
रोग । पवित्र थर समरे जे जाप, रके सगा पाप संताप ॥ ४२॥ `. 
निरघनने धरी धननो सुत्त, अपे अपुत्रीयाने पुत्र । कायरने ` 
घररापण धरै, पार उतारे रच्छी वर ॥ ४३ ॥ दोर्भागीने दे 
सोभाग, पग विदहूणाने आवै पग । उम नहीं तेहने चै ठाम, 
मनव॑छित पूरे अभिराम ॥ ४४ ॥ मिराधारने चे आधार, 
भवसागर उतारे पार । भरतियानी आरत भंग, धरै ध्यान ते 
रुद सुरम्‌ ॥ ४५ ॥ समर्था सहाय दीय यक्षराज, तेहना मोटा 
अक्त दिवाज। बुद्धिदीण ने बुद्धिप्रकाश्च, गूंगाने दे वचन - विलास 
॥ ४६ ॥ दुःसियाने खुखनो दातार, भेय्भेजण रंनण अव- 

तार । बंधन तरे बेडी तणा, श्रीपाश्च नाम अक्षर स्मरणा ॥ ४७ ॥ 

( दृहा ) -श्री पार्वनाम्‌ अक्षर जपे, विश्वानर विकरार । हसति 
जूथ दूरे टै, दुद्धैर सिंह सियाल ॥ ४८ ॥ चोर तणा भय 
चुके, विप असरत उडकार । विपधरनो विप उतरे, संग्रामे जय 
जय कार ।॥ ४९ ॥ रोग सोग दालिद्र दुःख, दोदग दूर पराय । 
परमेसर श्री पासनो, महिमामनच्र जपाय ॥ ५० ॥ 

८ ऋडाखानी चाल ) -उंजितु उजितु उञ उपसम धरी, 
ॐ ही श्रीश्री पाशै अक्षर जपते । भूत ने भरेत चट व्यत 
सुरा, उपसमे वार इक्वीप गर्णते (३०) ॥ ५१॥ दुद्धरा रोग . 


६: 











[+ 


तावका छंदा . (४५१ ) 


सोगा जरा जतन, ताव एकान्तरा दुत्तप॑ते ! गभेवन्धन्‌ व्रणं सुप 
विच्छ विषं, चालिका बारमेवा श्वत (ई० ) ॥ ५२ ॥ सारण 
उद्णी रोहिणी रकणी, फोटका मोका दोप ईते । दाद उद्र 
तणी कोर नोरा तणी, खान सीयार विकरारु दते (३० ` 
। ५३ धरणेद्र पावती समर शोभावती, बाट आघाट अर्ध 
अरदते । रुखभी रदु मिरे सुस वेसा उरे, सयरु आस्या फरं 
मन दरसते (३०) ॥ ५४ ॥ अष्ट महाभय हरं कानपीडा टके, 
उत्तरे सर सीसग भणते । वदत वर ग्रीतस्र प्रीतिषिमट 
प्रभूः श्री पासं जिणं नाम अभिराम मन्ते (३०) ॥ ५५॥ 
( करश्च - ) तपगच्छनायक सुखदायक श्री विजयसेन चछरीश्वर 
तसपाट उदयाचके उदयो विलयदेव सु्हकरो । इमथुण्यो गोडी 
, पास जिनवर ग्रीतिविमरु जय करो, भणे गुणे, भणे गणे 
भाविक शुद्ध भावे तस घर मंगर जय करो । ५६ ॥ समाप्त ॥ 


तावका छद ॥ 

ॐ नमो अनेदपुर्‌, अजयपारु राजान । माता अजया जनमियो; 
ज्वर तुं कृपानिधान ॥ १ ॥ सात रूप शक्ते हुवो, करवा खेर जगत । 
नाम धरावी जूजूवा, पसर्यो तुं इत उत ॥ २ ॥ एकांतरो वेरतये 
तीओ चोथो नाम । सीत उष्ण विपमज्वरो, ए साते तुज नाम ॥३॥ 

छन मारख्दासच) 

ए साते तुज नाम सुरंगा, जपतां पूरे तोडि उमंग ! ते नाभ्या 
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जे जाल्िमिज्ुगा,. जगमां व्यापी तुन जस गंगा ॥ 9 ॥ तुज अगे 
भूपति सवि रेका, त्रिुषनभ वाजं तुज इका । मनि नदिं ठ केहने -. 
निका, तु तूटो जपे सोवन रका ॥ ५॥ साधक सिद्ध तणा मद मोड, ` 
जसुर सुरा तुज आगर दोडं । दुष्ट धिष्टना कंधर तोडे, नमि चठे 

तेहने तुं छोड । ६ ॥ आवंतो थरहर कंपावे, उद्याने जिम तिम 
वहेकवे । पहेले तुं कडिमांथी आवे, सौ सीरख पन सीत न जवे 
॥ ७॥ दीदी हुं कार करावें, पांसलियां हाडां करडा | उनके . 
पण अमरू जगाचे, तापे पहिरणमां मूतरावे ॥ ८ ॥ आसो कार्तिकमां 
तुज जोर, रथ्यो न माने धामो दोरो । देश विदे पडवें सोय, करे 
सवर तुं तातो दोरो॥९॥ तुं हाथीना हाडां मजे, पापीने तोते 
कर पंजे । भगतवच्छर मक्त जो रंज, तो सेवकने कोई न गंञे ॥१०॥ 
फोडे ठं डक उमर उकं, सुरपति सरिखा माने हाकं । धमके धुंषड 
धीसड धाक्‌, चडतो चाले च॑चरु चाकं | ११ ॥ पिदुण पञ्मडण 
नर्हिकोतो थी, तुज जस वोल्या जायन कोथी । सीभमण विद्व 
क्रो ए थोथौ, महिर करी अल्गा रहो मोथी ॥ १२ ॥ मगत श्रकीं 
एवडी कां खेडो, अवक अमीना छया रेड । राखो सगतनो ए निवेडो 
महाराज मूको सुज केडो ॥ १३ ॥ लजवसो मा अजया राणी; गुर 
आणा सनो गुणखाणी । घरे सीधावो करुणा आणी, कहु युं नक्रे ठीरी 
ताणी | १४ ॥ मंत्र सहित, ए छन्द जे पसे तेहने ताव कदि नहि 
चसे ! कान्ति कमल देहे नीरगं, देसे नवखा ठीटा मोगं ।। १५॥ 

कटरा | 


ॐ नमो धरै आदि वीज, गुर नाम वदीजे । आनदपुर्‌ अवनीशः 
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अजयपार आसखीजे । अजया जात अटार, वांच साते वेय । जपतां 
एही ज जाप, मगतसु न करे मेरा }} उतर अंग चदीय, परमे तारी 
वथणे सुदा । कहे कान्ति रोग नवे कदे सारमंत्र गणीये सदा 
-॥ १६ ॥ इति ॥ 


॥ चार ररणा ॥ 


सुजने चार शरणा होनो, अरिहंत सिद्ध सुसाघुजी; केवठी धर्म 
प्रकारीयो, रलत्रया अमुख खधोजी ॥ ख ० ॥ १ ॥ चउगति दुःख 
छेदवा, समरथ शरणां चारोजी; पूर्वै खनिवर जे इया, तेणे कीषां 
शरणा तेदोजी ॥ सु० ॥ २॥ संसारमांही जीवने, समरथ शरणां 
चारोजी; गणिसमययुंदर एम कटे, कल्याण मंगर्कारीजी ॥ स॒ ०॥२॥ 
लख चोराश्ची जीव खमावीए, मन धरी परम विवेकजी; मिच्छामि 
दुकडं दीजिए, जिनवचने रहीए टेकीजी ॥ ख० ॥ ¢ ॥ सात्त 
रासे भु -दग -तेड -वाउना, दश्च चौद वनना मेदोजी; पर्‌ 
विगर युर तिरी नारकी, चड चड चउदे नरना सेदोजी ॥ स० 
॥ ५॥ माहरे वैर नद्यं छे कोद, सरं मित्र संभावोजी; गणि- 
समयसुदर एम के, पासीए पुण्य प्रमावोली | लय० ॥ ६ ॥ पप 
अढारे जीव परिहरे, अरिदंत सिद्धनी साखेजी; आरोन्या पाप हुदीए, 
मगवत एणी परे भाखेजी ॥ पा० ॥ ७॥ आश्रव कपाव दोय 
धना, वछि कर्ह अभ्यास्यानजी, रति अरति वेहुन निंदना, माया 
मोह मिथ्या तजी ॥ पा० ॥८]॥ मन वचन कायाए जे कया, 
मिच्छा मि दुकडं ते दोजोजी; गणिसमयघंदर एम कटे, जैन धर्मनो 
मर्म एटोजी ॥ पा० ॥९॥ धन घन ते दिन सुज कदि दौखे, हुं पामीय 
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सण तेह ॥ $° ॥ १० ॥ आप परूप्यो आकरोजी, जाणे लेक 
महन्त । पिण न कर्‌ परमादीयोजी, मासाहस दृष्टान्त 1 ॐ०॥११। 
कारु अनन्ते भें रद्याजी, तीन रतन श्रीकर । पिण परमादे पाडियाजी, 
किहां जई करू पुकार ॥ @० ॥ १२ ॥ जाणु उक्छृष्टो क्रू जी, 
उयत करू रे विहार । धीरज जीव धरे नहीजी, पोते बहु संसार ॥ 
० ॥ १३ ॥ सहज पच्यो मुञ्च आकरोजी, न गमे खडी वात्तः। 
परनिंदा करतां थकांजी, जावे दिन ने रात ॥ कऋ० ॥ १४ ॥ किरिया 
करता दोहिठीजी, आलस आणे जीव । धरम पखे धे पड़योजी | 
नरके करस्ये रीव ॥ क० ॥ १५ ॥ अणहुतां गुण को कहेजी, तो 
हरखुं निशदिन ॥ कोड हितरिक्षा मठी कदेजी, तो मन अणुं 
री ॥ $° ॥ १६ ॥ वाद भणी विचा भणीजी, पररल्नण उपदेख । 
मन संवेग॒धर्यो नहीजनी, किम संसार तरेश ? ॥ ० ॥ १७ ॥ 
सूत्र - सिद्धान्त वखाणतांजी, सुणतां करमविपाक । खिण एक मनमांहि 
उपजेजी, सुञ्च मरकट वैराग ॥ ० ॥ १८ ॥ त्रिविध त्रिविष करी 
ऊचरुजी । भगवन्त तुम्ह हजूर्‌ । वारवार भाज वरीजी, दरक वारो 
द्र ॥ ॐ० ॥ १९ ॥ आप काज सुख राचतांजी; कीधा आरम्भ 
कोड ॥ जयणा न करी जीवनीजी । देव दयापर छोड ॥ ० ॥२०॥ 
वचन दोष व्यापक क्या जी, दास्या अनरथ दण्ड । कूड कपर चहु 
केख्वीजी, नत कीधा शतखंड ॥ ० ॥ २१ ॥ अणदीधो ठीजे, 
देणोजीः तेदी अदत्तादान ॥ ते दूषण सगा वणाजी, गिणतां नावे 
ज्ञान ॥ ० ॥ २२ ॥ चच जीव रहे नही जी, राचे रमणी रूम । 
काम बिटंवण सी कनी. ते तु जाणे खर्प ॥ $° ॥ २३ ५.माया 


(४५६) ि पदयावती-आरोयण । ‡ 
ममता म पञ्योजी, कीधो अधिको रोम । परिगरह मेस्यो कारमोजी, -: 


न चदी संयम शोम ॥ ° ॥ २४ ॥ खगा सुदने लस्चेनी,  -. 


रात्रिमोजन दोष । भँ मन मूक्यो माहरोजी, न धरयो धरम संतोष ॥. 
कृ° ॥ २५ ॥ इण भव प्रभव दृहन्याजी, जीव चौरारी खख ! 
ते सञ्च मिच्छामि दुकडजी, ` भगवंत तोरी साख ॥ ० ॥ २६ ॥ 
करमादान पत्रे कष्चांजी, प्रगट अठारे पाप । जे भ कीधां ते सहुजी, 
वगा २ माई माप ॥ ० ॥ २७ ॥ मुञ्च आधार छे एरलोजी, 
सदहणा छे द्ध । जिनधर्म मीठो जगतमेजी, जिम साकर ने दृध ॥ 
क्र° ॥ २८ ॥ षभदेव तूं राजीयोजी, सेच्रुजगिरि सिणगार ।-पाप 
लेया आपणांजी, कर पसु मोरी सार ॥ ० ॥ २९ ॥ मर्म एह 
` जिनधर्मनोजी, पाप आखोयां जाय । मनद मिच्छा मि दुकडजी, देतां 
दूर्‌ पूराय ॥ ० ॥ ३० ॥ तं गति तु मति तूं घणीजी, द साहिव 
तं देव । आण धर्ू सिर ताहरीजी,. भव भव ताहरी सेव ॥ ° 
॥ ३१ ॥ (कर्द )-इम चदीय सेद्रुज चरण मय्या नाभिनंदन जिन 
तणा, कर जोडी आदि जिणंद जगे पाप आलया जपणा । 
श्रीपूज्य जिनचन्द्सुरि सद्धर प्रथम शिष्य सुजस धणे, गणि सकर्चन्द 
सुरिष्य वाचक समवघुंद्र गणि भणे ॥ ° ॥ ३२ ॥ इति ॥ . 


` पद्यावती-आाटोयण । 
हिवे राणी पदमावती, जीवराशि खमावे । जाणपणुं जग ते भर 
इण वेला आवे ॥ १॥ ते अस मिच्छ मि दुकड, अरिहतनी साख । 
जे ओ जीव विराधिया, चउरासी खख ॥ ते० ॥२॥ सात खख 
पृथिवी तणा, साते अपूकाय ! सात लख तेउकरायना, साते वटी ` ,. 


[क -क) 


पदमाचति-आखोयण । (४५७) 





वाय ॥ ते ॥ ३ ॥ दशा परल्येक वनस्पति, चउदह साधारण । बी 
ती चररिद्रिय जीवना, वे वे खख विचार ॥ ते० ॥ ४ ॥ देवता 
तियैच नारकी, चार चार प्रकासी । चउदह राख मनुप्यना, ए खख 
चउरासी ॥ त० ॥ ५ ॥ इण भव परभव सेवियां, जे पाप अढार्‌ 1 
त्रिविध २ करी परिहरू, दुरगति दातार ॥ ते०॥६॥ दहिसा 
कीषी जीवनी, बोस्या सृषावाद । दोष अदत्तादानना, मेथुन उन्माद ॥ 
ते° ॥ ७ ॥ परिग्रह मेस्यो कारिमो, कीधो क्रोध विरोप। मान 
मायारोममे किया, वरी रागने द्वेष ॥ ते० ॥ ८ ॥ करट करी 
जीव दृहव्यां, दीना कूडा करक । निदा कीधी पारकी, . रति अरति 
निःरक ॥ ते०॥९॥ चाडी खाधी चोतरे, कीधो थापणमोसो ! कुगुरु 
कुदेव कुधर्मनो, मखो आण्यो मरोसो ॥ ते० ॥ १० ॥ खारकीने भवे 
भै किया, नीवना वध -घात } चिडिमार मवे चिडकल, मार्या दिन 
रात ॥ ते ॥ ११॥ मारछीगर मवे मालं, स्या जस्वासर । 
धीवर भीर कोठी भवे, सरग माया पास ॥ ते० ॥ १२॥ काजी 
सहने मवे, पटी मंत्र कठोर । जीव अनेक जवे किया, कीधा पाप 
अघोर 1। ते ॥ १३ ॥ कोटवालने भवे भ किया; आकरा कर दंड । 
वेदीवान मराविया, कोरडा छडी दंड ॥ ते° ॥ १४ ॥ परमाधामीने 
भवे, दीघां नारकीं दक्ख । छेदन मेदन वेदना, ताडना अति तिक्ख ॥ . 
ते० ॥ १५ ॥ ऊुंभारने भवे मे किय; निम्माह पचान्या ! तेली मव 
तिरु पीलिया, पपि पेट भराव्या ॥ ते० ॥ १६ ॥ हारीने भव हट 
खेडिया, फाठ्यां परथिवीना पेट । सड निदाण घणां किया, दीषां 
वरव चपेट ॥ ते० ॥ १७ ॥ मारीने भवे रोपिर्या, नानाविध बरक | 


(४५८ ) ` पद्मावती -अलोयण । ^ ॥ 








मूर पत्र फर पूना, सम्या पाप ते रक्ष ॥ ते ० ॥ १८॥ अधोवाई- : .. 
याने भवेः भ्या अधिका मार्‌ । पोटी उंट कीडा पल्या, दया नावी ` 
-रुगार ॥ ते० ॥ १९ ॥ छीपाने मवे छेतर्यो, कीधां रंगणि पास । अथि . 
आरंभ किया घण, घठुवौद अभ्यास ॥ ते० ॥ २० ॥ सूर पणेरण ` 
श्ु्ञता, मायौ माणस बृंद । मदिरा मांस मक्षा षणां, खाधा मूलने | 
कृद ॥ ते० ॥ २१॥ खाण खंणावी धठुनी, : पाणी उरुच्या । ` ¦ 
आरभ कीधा अतिवणां, पोते पापज संच्या ॥ ते०.॥ २२ ॥ अंगार 
कर्म किया वटी; धरमे दव दीधां । सम लेदर वीतरागना, कूड ` 
कोन कीधा ॥ ते० ॥ २३ ॥ विष्टी मवे उदर किया, गीर 
हदयारी । मूढ गमार तणे भवे, मँ जूं टीख मारी ॥ ते ॥ २४॥ 
भांड़भूजा तणे भवे, एकेच्छिय जीव । ज्वार चिणा गहं सेकियां, 
पाडन्ता रीव ॥ ते० ॥ २५ ॥ खांडण पीसण गारना, आरंभ अनेक । 
रांधण इंधण आगिना, करिया पाप उदेग ॥ ते० ॥ २६ ॥ विकथा 
चार कीधी वटी, सेग्वां पंच प्रमाद । इष्ट वियोग पाल्या करिया; 
रोदन विषवाद ॥ ते०° ॥ २७ ॥ साघु अने श्रावकतणां, व्रत ठेदै 
मांग्यां,. मूर अने उत्तरतणा, दूषण सञ्च खगं ॥ ते० ॥ २८ ॥ 
साप विच्छ पिह चीतरा, शिकरा ने शमी । दिंसक्‌ जीवतणे भवे, 
हिसा कीधी सवी ॥ ते ॥ २९ ॥ सुञाव्डी दूषण घणां, वटी 
गरभ .गलाव्यां । जीवाणी दोल्यां घणा, सीरत भंजान्यां | ते० 
॥.२८ ॥ भव अनत ममतां थका, कीया कुटुम्ब संव॑घ । त्रिविध 
त्रिविध करी बोस, तिणदुं प्रतिघ ॥ ते० ॥ ३१ ॥ इणमव प्रभव 

दण परे, कीधां पाप अलवर । त्रिविध त्रिविध करी बोसिक्‌, कर जन्म॒. 


निर्वाणकस्याणकस्तवनम्‌ । ( ४५९. ) 
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पवित्र ॥ ते० ॥ ३२॥ राग वैराडीजे युणे, ए त्रीजी टार। 
समयदंदर कहे पापथी, छट तकार ॥ ते० ॥ ३३ ॥ इति ॥ 
॥ ओीपार््वजिनस्तवनम्‌ ॥ 

॥ तं मेरे मनम ठं मेरे दिर, ध्यान धर्‌ं परु प्म ॥ पास 
जिणेसर अन्तरजामी, सेव करं छिन छिनम ॥ तु° ॥ १ ॥ काहको 
मन तरुणीश्यं राच्यो, काको चित्त धनमे ॥ मेयो मन प्रम उमदीञ्चं 
राच्यो; ज्यु चातक चित्त घनम ॥ त° ॥ २ ॥ जोगीसर तेरी गति 
जाणे, -अर्ख निरंजन च्छिन्म ॥ कनककीर्चिं युखसागर तुमही; 
साहिव तीन सवनम ॥ ठं० ॥ ३ ॥ इति ॥ 


॥ निवीणकल्याणक्स्तवनम्‌ ॥ . 
मारगदेशक मोक्षनो र, केवरक्तान निधान ॥ भाव दयासागर प्रमु 
रै प्र उपगारी प्रधानोरे॥ १॥ वीर प्रयुसिद्ध थया, संघ सकर 
आधारो रे । हिव इण भरतमां, कुण करद उपगारो रे ॥ वीर० 
॥.२ ॥ नाथ विहुणु सैन्य च्यु रे, वीर विहुणो रे संघ ॥ साधे कुण 
आधारथी रे, परमानंद अगो रे ॥ बीर० ॥३॥ मात विहुणां 
वारु ज्यु रे, अरहांपरहां अथडाय ॥ वीर विहुणा जीवडा रे, जङ्गल 
व्याकर थाय रे ॥ वीर० ॥ ॥ संशय छेदक वीरनो रे, विरह 
ते केम.-खमाय १॥ जे दीटे सुख उपे रे, ते विण किम रहिवाय २े?॥ 
वीर० ॥ ५॥ नियम भवसयुद्रनो रे, भच अरवी सत्थवाद ॥ 
ते परमेसर विण मिल्यरि, किम बाधे उस्साहो रे? ॥ वीर० ॥ ६॥ 
वीर थकां पण श्चुतत्तणो रे, हुतो परम आधार .॥ हमणां श्रुत आवारं 
छेरे, ए जिन आगम सारोरे॥ वीर० 1 ७॥ .इण काले सवि 


( ४६० ) ` . श्रावककी करणी } 
जीवने रे, आगमथी आनंद ॥ ध्यावो सेवो भंविजना रे, जिनपडिमा ` 
युखकंदो रे ॥ वीर० ॥ ८ ॥ गणधर आचारिज सुनि रे, सहने इण 
परसिद्ध ॥ मव भव आगम संगथी रे, देवचंद्र पद्‌ ठीघोरे॥ 
वीर० ॥ ९ ॥ इति निवौणकल्याणकस्तवनम्‌ ॥ . ` 








अआ्रावककी करणी ॥ 
( चोपाई ) 

श्रावक तू. उठे परमात । चार धड़ी ठे पिठरी रात ॥ मनमां 
समरे श्री नवकार । जिम पामे भवसायर पार ॥ १॥ कवण देव 
कवण गुरु धर्म । क्वण अमारं छे कुख्कर्म | कवण अमारो छे व्यव 
साय । एं चिन्तवजे मनमांय ॥ २॥ सामायिक ठेजे मन डुदध । 
धर्मनी हियडे धरञे बुद्ध ॥ पडिकरमणुं करे रयणीतणुँ । पातक आद्ए 
आपणं ॥ ३ ॥ कायाशक्ति करे पच्चक्खाण ॥ सधी पाठे जिनवर 
आण | मणजे गुणजे स्तवन सञ्जाय । जिण हुति निस्तारो थाय ॥४॥ 
चितारे नित चञ्दे नेम । पाठे दया जीवता सीम ॥ देहरे जाई 
जुहारे देव । द्व्यमावथी करजे सेव ॥ ५ ॥ परोाठे गुरुवन्दन 
जाय । सुणो वखाण सदा चित्त खय ॥ निदूपण सूजतो आहार । 
साधने देजे सुविचार ॥ ६ ॥ सामिवत्सर करजे घणां । सगपण 
महोय साहमीत्तणां ॥ दुःखिया दीणा दीना देख । करजे तास दया 
सुविरोप ॥ ७ ॥ घर अनुसार देजे दान 1 महोाघ्ठं म करे जमि- 
मान ॥ गुरने सुखे ठेजे आखडी 1 धर्म न मूक्रीदा एके घडी ॥ ८ ॥ 
वारु शुद्ध करे व्यापार ! या अधिकानो परिहार ॥ म भरीदय केनी 
करी साख कृडा जनघं कथन म भास ॥ ९ ॥ यनन्तकास कटीये 


` आआवकक्नै करणी | (४६१ ) 
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चत्रीस । अभक्ष्य बावीसे विसवावीश ॥ ते भक्षण नवि कीजे किमे | 
काचां कंवल फरु मत जिमे ॥ १० ॥ रात्रिमोजनना वहु दोष | 
 जाणीने करज संतोष ॥ साजी सावू छो ने गुढी । मधु धावडी मत 
वेचो वकी ॥ ११॥ वढी म करावे रंगण पास्‌ । दूषण घणां कयं 
के तास ॥ पाणी ग्ने वे वे वारं | अणगरू पीतां दोष अपार ॥ 
जीवाणीना करज यल । पातक छंडी करजे पुण्य 1 छाणा ईघण चूलो 
जोय । वाव्रजे जिम पापनदहोय ॥ १३॥ घृतन परे वावरजे 
नीर | अणगर्‌ नीर म धोद चीर ॥ ब्रहव्रत सुधू पाटजे | अति- 
त्वार सघटा याल्जे ॥ १४ ॥ कद्यं पन्नरे कर्मादान । पापतणी परि- 
हरजे खाण ॥ क्श्म लेजे अनरथदड । मिथ्या मेरु म भरजे 
पडि ॥ १५ ॥ समकित शुद्ध हियडे राखजे । वोरु विचारीने 
भाखजे ॥ पांच तिथिम क्रो आरेम ¦ पारो शीय तजो मन 
दम्भ ॥ १६॥ तेर तक्र धृत दूधने ददी । ऊधाडा मत मेले 
सदी ॥ उत्तम टर्म ख्यो वित्त । पर्पकार्‌ करो उुभवित्त ॥ १७॥ 
दिवस चरिम करजे चौ विहार । चारे आहारतणो परिहारं ॥ दिवस- 
तणां आखोए्‌ पाप । जिम भाञे सघला संताप ॥ १८ ॥ संध्याये 
आवदयक सांचवे । जिनवर्‌ चरण रारण सव भवे | चरे रारण करी 
द्द्‌ होय । सागारी अणसषण छे सोय |॥ १९ ॥ करे मनोरथ मन 
एटवा । तीरथ शचुज्ञे जायवा ॥ समेतदिखर आबू गिरनार । मेरी 
इ घन धन अवतार ॥ २० ॥ श्रावकनी करणीं छे एह । एदथी 
थाये भवनो छेद ॥ आटे कर्म पड़े पाता ! पापततणा द्टे जामला 
।॥ २१ ॥ वार्‌ लदहिये जमर विमान ! अनुक्रम पामे शिवपुर धाम ॥ 
कहे जिनहपं घणे ससनेह । करणी दुःखहरणी ठे एह ॥२२॥ इति ॥ 


(४६२ ) | जैनतिथि मन्तव्य. ` 


जैनतिधि मन्तव्य । 9 
पूज्यपाद श्रीमद्‌ हरिमद्रसूरी्रजी महाराजंकृत तच्वतररगिणीं ` 
अन्थका तथा श्रीरमाखातिजी महाराज कृत चारवहमादि भन्थोका . 
यह फरमान हैः-- | व 
तिहि पडणे पुद्वा तिहि । काया जुत्त धम्म फजेव ॥ 
चाउदसी विरोवे । पुण्णमिअं पकिखिपडिकमणं ॥ १॥. 
अर्थः--तिथिकरा क्षय हो तो पूवं तिथि धर्मक करना युक्त टै, ` 
चौदसका क्षय हो तो पूर्णिमको पक्खी प्रतिक्रमण करना चहिये । . . 
व्याख्या-- तिथि मात्रमेसे कोई तिथिकाक्षयहयोतोउसतिधि 
सम्बन्धी धर्मकृत्य उसकी पूरवेतिथिमे करना योग्य ह; परन्तु यदि 
चतुर्दैरीका क्षय हो तो पूर्णिमा या अमावास्या पाक्षिक प्रतिक्रमण . 
करना चाहिये, कारण कि समीपम रदी इई पर्वतिथि ( पूरणिमा- 
अमवसखा ) को छोड कर अपर्वेतिथिम पर्वतिथिका आराधन करना 
यक्त नदीं हे । 
आदांक्ा-कदाचित यदहांपरं कोई महानुमाव यह प्रभ करे, कि 
यदि पर्वतिथिका आराधन अपर्वतिथिमे नहीं करना तो अष्टमी आदिके 
क्षय दोनेपर तत्सम्बन्धी धर्म्ृत्य सप्तमी आदिको करना कैसे उचित 
हो सकेगा । 
उत्तरः--- प्रिय सजनवरों ! हमको पर्वतिथिक्रा कृतय पवेतिथिमं 
ही इष्ट हे; ` परन्तु अनन्तर  पर्वतिथिका योग न होनेसे पू्ैम रदी 
हुई सप्तमी आदिम ही करना योग्य देः. मगर नौमी यादिर्मे कला ` 


उचित नहीं 


विहोष विचार } (४६३ ) 


~~~ ~~~ ~~~ ~~ -- ----- -“ ~~~ ~---~-~----~-~--~-~-~-~~-~- ~~~ 


प्ैतिथिका क्षय हो तो समीपम रदी हुई पर्यतिथिमे तत्सवंधी 
घर्म्ृल्य करना इस दी नियमके सनुसार होता दै ! सावत्सरिक 
पर्वकी चौथका क्षय हो तो पंचसीको सांवतसरिक प्रतिक्रमण करना 
मगर तीजको नही, यह व्यान क्षयतिथिसंवंषी हुवा । 

तिहि उुद्धीए पुद्वा गहिया 1 पडिपुन्रमोगसंजत्ता ॥ 

इयरा पि माणणिज्ञा । परं थोवात्ति न तत्ता ॥ १॥ 

तिथिकी बृद्धि हो तो पूर्वतिथिमे धर्मकृल्य करना उचित है, दूसरी 
तिथि मी पररूप मानी जाती है; परन्तु अल्परूपमे न तु पूर्य सदर । 

व्याख्या--पन्द्रह तिथियोमे कोई तिथि वदे तो उस सम्बन्धि 
धर्मञ्घत्य पूर्य तिथिमे करना; कारण कि समीपकी पर्वतिथिको छोडकर 
दूरवर्तिनी पर्वतिथिको ब्रहण करना यह तच्वदृष्िसे अमान्य है | 

आरांका-कोई महोदय यहांपर एेषा आरोका करे, कि सूर्योदय 
तिथि अपनेको मान्य हे, फिर दूसरी माननेमे क्या वाधा हे ? 

उत्तरः-जिक्ञाखु मदाशयों ! आप खयं विचार कर सकते है, 
कि सूर्योदय व अस्त दोनों यादममे रदी हुई पूणं तिथिको छोड़ कर 
अस्प समयवर्तिनी द्वितीय तिथिको मानना कहांतक टीक दो रकता 
है ? पण्डित जन पिचारें । 

८ बषिरोष विचार) 

मास प्रतिबद्ध जितने पर्वं दै बे सव मासकी वृद्धि कृष्णयक्न 
संबन्धि प्रथम मासम व शङ्पक्ष संबन्धि द्वितीय सास्षम आराघन 
करना चाहिये; यह सालसम्मत च बृद्धपरेपरानुसार मान्य हे । 


{ ४६४ ) । 4 सूतक -विचार। ˆ ` 





-~---~--~----~~~-~. 


प्युषृणपर्वं दिनप्रतिबद्ध लोनेसे आषाढ चौमासीसे पचासवे दिन ` 
करना दी शाखसम्मत व युक्तियुक्त दहै । इति ॥ ` # 


सूतक - विचार । 














ुत्र.जन्महोनेसे दिन १० दस सूतक । पुत्री जन्म देनेते .. 


दिवस ११ भ्यारह सूतक 1 जिस खीके पुत्रपुत्री ह्यो उसके एक 
महिने तक सूतक । गाय, स, घोड़ी सांढ जादि अपने धरम व्याव 
तो दिन एक सूतक । अपने निश्राहमे रदे हुवे दास -दासीके पुत्र 
पोत्रादिका जन्मव मरण होतो दिन ३ तीन सूतक । जितने 
महीनेका ग गिरे उतने दिनका सूतक । | | 

भरतयु होनेसे दिन १२ बारह सूतक । पुत्र होते दी भ्रु प्रवे 
तो दिन १ एक सूतक्र । परदेशे ख्रलुहो तो दिन १ एक चूक 
गाय -भैस -घोडा -उट विगेरहका सतक कटठेवर जातक वाहर नहीं 
लेजाय तदहातक्र सूतक । | 

जिसके जन्म मरणक्रा सूतक हो वे वारह दिन. देवपूजा न करं । 
सृतकके धरका जो मू खांधिया दो वह १० दस दिन अर 
अन्य घरका ३ तीन दिन देवपूला न कर्‌ ॥ 

जो तक्को छमा द्ये सो चौवीस प्रहर पड्किमण नक्रे। . 
यदि सदारा अखंड नियमः हो तो समता भावसे संबर्म रे 
परन्तु सुखसे नवक्रार मत्रका भी उचारण नहीं करे । खापनाचाय- 
जीको दाथ न स्गवे ॥ .. : | | 

जो मृतकको नहीं हया द्यो सो मात्र आट प्रहर पडिकमणा न 
करे -अगर करिसीको न भा दो तो ञान से दध दोकर सव करे । . 


असञ्ख्ाय -विचार। ` (४६५) 








भसके वच्वा हो तव १५ पन्द्रह दिन पे दृध पीना कस्पे । 
गायके वचा हो तब १७ सतरा दिन पीके दूध पीना कस्पे। 
बकरीके जव वचा हो तब ८.आठ दिनि पीछे दृधं पीना कल्पे | 
चतुवती क्षी चार दिन मांडादिको नहीं दुवे, चार दिनि प्रति 
कमण न करे, पांच दिन देवपूजा न करे । , 
रोगादिके कारण कोई खीको' तीन दिन पीछे रक्त वहता दिखि 
तो असञ्ज्ञाय नहीं, विवेकपूर्यैक पवित्र द्येकर चार पांच दिन पीठे 
सखापना पुस्तक ह्वे, जिन दन करे, अग्रपूजा करे परन्तु अङ्गपूजा 
न करे, साधुको पडिरामे । 
ऋतुमती तपस्या करे सो सफल होती है परन्तु जिनपूजा, भति- 
कमणादि क्रिया सफर नहीं दोती, एेसा “चचरी ` अन्थमे कहा हे | 
जिसके घर्म जन्म मरणका सूतक हो वहां १२ वारह दिन साधु 
आहार पाणी न वहरे-सूतकवलेके धरके जरसे १२ वारह दिन 
तके देवपूजा न करे-निरीथ सू्के सोरम उदेशमे सूतक्रवाठेका 
घर दुभ॑मनीय कहा दं । 
` मायके मूत्रम २४ प्रहर पीठे, भसके मूत्रमे १७ प्रहर पीछे, 
गाडर गघेड़ी घोड़ीके मूत्रमे ८ प्रहर ओौर नरनारीके मूत्रमे 
अन्तर्‌ -मुष्त्ते पीछे संमूर्छिम जीव उत्पन्र होते र्दै-विरोष अन्था- 
न्तरसे जानना । 
असज्छाय -विचार। 
१ धूञरी पड़ तदहांतक असज्घ्ञाय । 


2० 


( ४६६ ) असज्छाय विचार | । 
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निरंतर पड़े तो तीन दिन उपरान्त असन्न्ञाय । 

मेह वर्षते बुदब्ुदकर हो तो तीन दिन उपरान्त असञ्ज्ञाय । 
छोटे छटि निरन्तर सात दिन उपरान्त वर्षते न रहे तो अ० `, 
मांसब्र्टि, शिखावृष्टि, केशवृष्टि, धूरीवृ्टि जहां तक हो वहांतक 
असञ्ज्ञाय जौर जो रुधिर वृष्टि हो तो अहोरात्र अ० । ` 
उुवजुवा रहित निरन्तर वणे तो पांच दिन उपरान्त असज्जञाय । 
चत्र खुदी ५ से पडिवा तक असज्ज्ाय -तेरस चौदस पूनम .. 
तीन दिन संध्याकाले, अचित्त रज उड़ावणस्थं, चार रोगस्सका . 
कारस्सग्ग करे, इसदी प्रकार आश्योज मासमे जानना । 

दरा दिग्‌ दाहम प्रहर १ एक असन्ज्ञाय । 

अकाठे गजे तो प्रहर २ दौ असन्जाय । 

अकाले वीज, उच्कापात हो तो प्रहर १ एक अप्ज्ञाय । 
रङ्कपक्षमे संध्याकाल, पडिवा, वीज जओौर तीजकी असज्ज्ञाय 
परन्तु दरवेकालिकि गिन सकते ह । 

अकाले मेष व्॒पे तो प्रहर १ एक असज्ज्ञाय । 


१३ भूकम्प हो प्रहर. ८ आठ असञ्घ्राय । 


१४ 
१५ 


५. 
कार्तिक चौमासे -प्रतिक्रमण पे पडिवातक प्रहर १२ अ०।. 


१७ 
१८ 


१९ 


चन्द्र्रहणकी जघन्यसे ८ आठ प्रहर गौर उक्छृष्टसे १२ प्र०अ०। 
तू्य्हणकी जघन्यसे १२ प्रहर उक्तष्टसे १६ प्र अ० । ` 
आपाद चौमासे पडिकमण ठनेसे लेकर प्रहर १२ अ० । 


जातक परस्पर मघ्यादि युद्ध द्यो वातक असनञ्जञाय ! 
करट युद्ध जातकं हो वहांतके असञ्द्याय । 


वस्तु काल विचार । ( ४६७ ) 
२० उपाश्चयके पास षी पुरुषका जहांतक करट हो वहांतक अ० । 
२१ फारगुन चौमासे रज पडिवाके दिन जहां तक धूर उड़ वहांतक अ०। 
२२ अपराधीको दण्डादिसे जहांतक मार पडे तदांतकं असज्क्ञाम । .. 
२३ परचक्रादिका भय हो ओौर जहांतक न उपरम तहांतक अ० । 
२४ नगरमे प्रधान पुरुष विहडे तो अहोरात्र असज्ज्ञाय । 
२५ उपाश्रयसे सात घरतक कोई पुरुष विहडे ( विनाश हो ) तो अ०। 
२६ उपाश्रयसे सो हाथ पर्यन्त कोई अनाथादि पुरूष मरा इवा पड़ा 
हो तो जदांतक खतक कठेवर न उठावे तहांतक अ० । 
२७-२८ सो हाथ दूरतक मनुष्यका रुधिर पडनेसे होरात्रे अस- 
उञ्ञाय - इसी प्रकार तिय॑चका समञ्लना । 

२९ मनुष्यकी अखि, दांत, दाढादि पडा इञरहोतो सो हाथ 
दूरतक सूत्रे पटना कर्षे नहीं । 

२३० सीको ऋतुधर्म आवे तो दिन ३ असञ्घञाय | 

३१ आद्र नक्षत्रसे खातिनक्षत्र पर्यन्त गाज, वीज, मेष वर्पेतो 
असञ्क्ञाय नदीं । 

३२ पुत्र प्रसवे दिन ७ ओर पुत्री प्रसवे दिन ८ अ० । 

३३ कारुमरहण चिना किये पटना गुणना नही, प्रहर १२ अ०। 

३४ वैशाख विदि १ श्रवण विदि १ कार्तिक विदि १ सागसर 
विदि १ ये चार महा पड्वाङी असज्छ्ाय -सूत्की असञ्ञ्याय 
तो प्रहर वारा - विशेष अन्थान्तरतसे जानना । ॥ समाप्त ॥ 
| चस्तु काल विचार । ` | 

चावर प्रहर ८ राव प्रहर १२, धेस प्रहर २०४ छश प्रह्रं ` 





( ४६८ ) ` . श्रावकके चौदह नियम । 





२४; दही. प्रहर १६, दृध प्रहर ४, कांजीवड़ा प्रहर २४, षोढ्वड्‌। . 
महर 9, तस्यावड़ा प्रहर ४, पु प्रहर <; रोरी प्रहर ४ तथा ६, . 
. वाजरा उष्ण प्रहर १२; जवार्‌ उष्ण प्रहर १२; वाजरीकी खीचडी 
प्रहर <; जवारकी. खीचडी प्रहर < चास्की खीचडी प्रहर ¢ । . . ` 
सिये आटा दिन. १०,. उन्हाठे दिन ८ वरषले दिन ५». 
सियाले पकान . दिन ३०, उन्दाले दिन १५, . वरषाठे दिन .७, 
उन्हराले फास दिन € सियाल दिन ५, वरषाले दिनं ३; 
उन्हाले फास घी दिन ५, सियाठे दिन < वरपलि.दिनि रः. 
उन्दाले उष्ण जर प्रहर ५, सियाले प्रहर. ४» वरषले प्रहर २५ 
स्मै अनाजकी धूघरी पानीमे ` भिजोई हई भरहर ८, पानीका 
उसेदी ` धूषरी १८ प्रहर, धी तेख्की तल्ये हुईं धूषरी २०-२४ 
प्रहरः वडी प्रहर ८, कदी प्रहर $; स्वै दारु प्रहर. ४ - ६ .रायता 
प्रहर ८, धीकी तरी ( वस्तु ) १६ प्रहर । 
इस प्रकार कारसते उपरान्त वस्तु चकित रसवाटी हो जाती है, 
अथीत्‌ अमक्ष हो जाती है ॥ ॥ समाप्त ॥ 
अथ आरवकेके चौदह नियम ॥ 
^“ सुचित्तं दद्र दिगई, वाण तवो वतथ इसुमेर । 
वाहण ` सयणं विलिवेण, वभ दिसिष्टाण मत्त ॥ " 
-१ सचित्त -जिसमे जीव -सत्ता हो एसे दरा शाकः फर, फुर 
कचापानी आदि । 
द्रव्य -जितनी चीज मुम आवे एसी दार चावट, रोटी 
मिराई आदिक व्तुए्‌ । ४ „५ * 


~^ ~^ ॥ 


्रावकके चौदह नियम ! (४६९ ) 


९८९ ^ ~~~ ^^ ~^ ^ ~^ ~^ ~^ ~~ ^~ ^~ ^~ न ~ ~~न 


३ 


# 


© 


विगय -सव विगय १० है, इनम से मधु १, मांस २, मक्खन 
२, ओर मदिरा इनका तो सर्वथा ल्याग करना चाहिये 
जौर पड़्स - षी, तेर, दूध, ददी, गुड, ओर खांड (सक्षर) इनका 
तथा घीसे बनाई हुई मिठाई वरह का प्रमाण रखना । 
उपानह - जूता, मोजा जदि जो चीज पांव मे पहनी जाय । 
तबोरु - पान, सुपारी, इखयची आदि । 

वख -जो पहिनने ओढने म आवे एसे वख ओर आसूषण आदि । 
कुसुम -जो सुंषने मे आवे एेसी एर, इतर आदि वस्तु । ` 
वाहन -हाथी, घोडा, वेर, गाडी, मोटर, जहाज मादि किसी 
प्रकारकी सवारी । 


९ रयन - शय्या, विद्ठौना, परग, कुरसी आदि । 


६६ 


१२ 


९२ 
१४ 


[+ 


विलेपन - केशर, चन्दन, सुगंध, तेर आदि जो चीं शरीर 
पर रुगाई जवे । 
ब्रह्मच - परस्ीका सर्वथा वयाग जर अपनी खीसे मी दुई 
डोरे के न्यास से तथा वाद्य विनोद का प्रमाण करना ] 
दिशा -दिसा ओर विदिशामे रम्बा - चौडा, उचा-नीचा 
जानेका माप रखना । । 
सान ~ नहाने ओर हाथ पैर धोनेक्ता प्रमाण रखना । 
मत्त -अन्ने पानी आदि चारो आहारँमसे अपने छ्यि जितन। 
चाहिये उसका तौर रलना । 

छद काय । 
परथ्वीकाय-भद्री, नमक आदि जो साने व उपमोग म सवे 
उसका प्रमाण रखना । 


(४७० ) श्रावकके चोदह नियम | 





२-अपएकाय-जो पानी नहाने धोने व पने के कामम अवि. 
उसका वजन रखना । 

३-तेउकाय-चूल्हा, भद्री चिराग अंगीठी जादि का प्रमाण करना 1. 

४ -वाउकाय--अपने हाथ से व हुकुम से जितने पंखे चरने 
आवे उनकी गिनती रखना । | 

५५ -वनस्पतिकाय--हरा शाक फर आदिका वजन ओौर इतनी ` 
जाति के खाने का प्रमाण करना । 

६ -जसकाय-अस जीवों को मन, वचन काया से जानकर 
कभी नहीं सारना, अजाण का मिच्छा मि दुक्ड देना । 


तीन कर्म 1 | | 
१ -असि- त्वार, वंदूक, चक्रुः कची आदि शख ॒रखनेकी 
संख्या रखनी । 
२ -मस्सि--कागज, कमल, दवात आदिका प्रमाण रखना । 
३ -छषि--खेती, वगीचा आदिका प्रमाण करना । 
इन नियमों को पाठन करने से जीव पर्प केवोकन्न से दलका 
रहता है । यह विना किसी तकटीफके .पार्पोसे वचनेका एकर सरल 
उपाय ह ! इन नियर्मोको प्रतिदिन सरण करने आत्मा परम शांति 
पद प्राप करतादै। , ` 
चौदह नियम चितारनेवले श्रावक-श्राविक्रागण प्रातःकार्ट्म 
सूर्योदयके समय, जर सायंकार्मे सूर्यासतके समय, द्ध मूमिपर 
चैटकर प्रथम. तीच नवकार गिनके वाद्‌ चौदह नियमोका 


चिन्तवन करे । इति 


सीताकी सच्छाय । ( ९७१ ) 


^~ 


निदाचारक सञ्क्राय। 

निदा म करजो कोडैनी पारकी रे, नदानां वोस्यां महापाप रे ॥ 
वयर विरोध वधे घणोरे, निंदा करतांन गणे माय वापरे॥ 
नि०॥१॥ दर वर्ती कांदेखो इुम्हरे, पमां वर्ती देखो 
सहु कोय रे । परना मेख्मां घोयां च्गडां रे, कहो केम उजलयं होय 
रे॥ नि०॥२॥ आप संभारो सहूको आपणो रे, निंदानी मूको 
परी टेव रे ॥ थोडे घणे अवगुण सहु मयौ रे, केना नठीयां चुए 
' केहनां नेव रे # निंऽ॥३॥ निदा करेते थये नारकीरे, तप 
जप की सहु जयरे।॥ निंदा करोतो करजो आपणीरे, जेम 
छटकवारो थाय रे ॥ निं ॥ ४ ॥ गुण अरहजो सहुको तणो रे, 
जेहमां देखो एक विचार रे 1 ङ्ृष्णपरे सुख पामसो रे, समयददर 
सुखकर रे ॥ न° ॥ ५॥ इति ॥ 


श्री खीताक्ते सञ्छाय । 

दलन्ती मिर्ती षणी रे आरी कराल अपारं रे॥ सुजाण 
सीता ॥ जाणे केस एूखियां रे लर, राता सैर अंगार रे इ० ॥ 
॥ १॥ पीन करे सीता सतीरे खट ॥ रसीर्तणे परिमाण रे॥ 
सु० ॥ रक्षण राम खुशी थयारे खर, निरखे राणो राणरे॥ 
सु०॥२॥ सान करी निरमर जले रे सार, पावकं पसे आयरे॥ 
सु°॥ उमी जणे सुरांगना रे खर, अनुपम स्प दिखायरे॥ 
सुऽ ॥३॥ नर्‌ नारी मिलिया घणांरे खल, ऊभाक्रे दयावदह्यय ` 
रेसुऽ॥ मस हुरी इण आगमं रे खाल, राम करे जन्यायरे ॥ 
ख० ॥ ४ ॥ राघव विन बांछ्यो इवे रे यट, सुपनेदी नर्हिं कोय 





( ७७२ ) अनाथी कषीकी सच्याय ¦ 





क ~ ~ ~~~ ~~~ 


रे ॥ ख० ॥ तो सञ्च अगन प्रजार्जो रे खख, नहिं तो पणी होय 
रे॥ सु०॥५॥ इम कही पेटी आगम रे खटः, तुरत अगन थयो 


नीर रे ॥ सु° ॥ जणे द्रह ज्र भ्यो रे सट, श्ट धरम सुधीर ` - 


रे॥ सु०॥६॥ देव कुसुम-वरसा करेरे खर, एह सती 
शिरदार रे ॥ घु० ॥ सीतां धीजे उतदी रे कार, साखभरे संसार 
रे ॥ सु° ॥७॥ रछ्ियात सहुको भयां रे खर, सले थया 
उकछरंग रे ॥ सु० ॥ रक्षण राम खुरी थया रे यक, सीता शी 
सुरेगरे ॥ सु०॥ ८] जगमहि जस जेहनो रे खर, अविचरु 
रीर कहाय रे ॥ सु० ॥ के जिन हर्षं सतीतणा रे लट, नित ` 
प्रणसीजे पय रे ॥ सु० ॥ € ॥ इति ॥ 
अनाधी चछषीकी सञ्छ्याय ॥ 

भओणिकं रयवाडी चद्यो, पेखियो यनी एकं ॥ वर रूपकांति 
मोहियो, राय पूष रे कहो विरतंत ॥ १ ॥ प्रेणिकराय हु रे अनाथी 
निर्य ॥ तिणमे रीधो रे साघुजीनो पंथ ॥ श्रे ॥ ए आंकणी ॥ 
इण कोसंवी नगरी वसे, युञ्च पिता प्रिगरु घञ्न ॥ परवार र 
परवरयो हं, छं तेहनो रे पत्र रत्न ॥ प्रे९.॥ २ ॥ एक दिवस 








सुद वेदना, उपनी ते न खमाय ॥ मात १. ~ २ छु 
पणरेसमायिनथाय ॥ प्रे ॥३॥.. ८ । म 
छोरडी जवस नार्‌ ॥ कः म॑ ५. 
सार ॥प्रे० ॥४॥ बहु, ~ द. \ ` 
वावना चंदन चस्वीया, ‡ , `` ५: ॥ 


मेः † € 2 ॥ 1 
वेदना जो सुच उपदामः" ८. पः 


श्री जेवृद्धीप वा पूतमकी सज्खाय } (४७२) 


, गई, त्त लीषो रे हरष अपार ॥ श्रे° ॥ £ | जगमहि को केहनो 
नहः ते भणी हं रे अनाथ ॥ वीतरागनो धरम बाहरो, कोई नहीं रे 
मुगतिनो साथ ॥ श्रे° ॥ ७ ॥ कर जोडी राजा गुण स्तवे, घन धनं 
तु अनगार ॥ श्रेणिकं समकित तिहा रे, वांदी पहुंचे रे नग 
मन्ञार ॥ श्रे | ८ ॥ मुनिवर अनाथी गुण यावतां, कर्मनी तूटे 
कोडी ॥ गणि समयसुद्र तेहना, पाय चदिरे वे कर जोडी ॥ 
भ्े०॥ ९ ॥ इति ॥ 
श्री जबुद्रीप वा पूनमकी सज्छाय।॥ 
जबृद्रीप सोहामणोरे ॥ खख जोजन परिमाणरे ॥ सुगुण नर पूनम 
रसि सम जाणियेरे लर ॥ आकार एह पहिचान रे} सु° ॥ १॥ 
वारि जाड वाणी जिनतणीरे ।॥ ल०॥ हं जाउ वारं हजाररे ॥ 
घु० ॥ वीर जिणेदे दाखवीरे ।॥ स ० ॥ जपनून्नती मञ्ञाररे ॥ सु० ॥ 
1 २} नवेखेत्रे करी सोभतोरे ॥ लस ॥ भरतादिकत मनुहाररे ॥ 
घु° ॥ कुरुगिरि परवत अंतरेरे ॥ छा० ॥ र्या म्वादा धाररे ॥ 
सु०° ॥ वा० ॥३॥ महाविदेहे विच राजतोरेः ॥ ख ॥ मेर 
खदरन जागरे ॥ सु° ॥ लख जोजन उचो कयो रे ॥ ° ॥ 
गजदता चार पहिचाणरे ॥ चु° ॥ वा० ॥ % ॥ षदरद्रद गिखिर सहु- 
भखरे ॥ ख० ॥ दोयम गुण सत्तर एर ॥ खु० ॥ निवेनदी मोरी कदी 
रे] ख ॥ वीजी परिवारनी तेरे ॥ ० ॥ वा० ॥ ५॥ कमी 
भूमीमे सुनिवरारे, कोड सहस्स नव जाणरे ॥ छु° ॥ नद कोडी 
केवली नसुरे ॥ ल ० ॥ उक्षो परिमाणे ॥ ० ॥ दा० ॥ ६॥ 
धरम ध्याननो जागिये रे, चोथो सेद जभिरामरे ॥ ख० ॥ पच्छ 


( ४७४ ) । ` -रतिकमणकी सन्दाय | | 
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ध्यातां थकां रे ॥ खा० ॥ पामे अविचरु धामरे ] सु° वारि० 1 ७॥. 
इति ॥ जंबृद्रीपनी वा पूनमनी सञ्क्ञाय संपूरणं ॥ ९ 
` ओरी समकितकी सञ्छाय।.. 

समकरित नवि ल्छ्युरे एतो रुस्यो चतुगतिमहे ॥ त्रसथावरकी 
करुणा कीनी, जीव न एक विराध्यो |॥ तीनकार सामायिकत करतां ` : 
सुध उपयोग न साध्यो | समकित० ॥ १ ॥ ज्जू वोल्याको त्रत 
रीनो चोरीको पण त्यागी ॥ व्यवहारादिक महानिपुण मयो पण 
अंतरदृष्टि न जागी ॥ समकरित० ॥ २ ॥ उरधमुजा करी उधो लटके 
भसमी ङ्गाय. धूम गरक ॥ जगजूट सिर मू जुटो विणसरधा भव 
भटके ॥ समकित० ॥ ३ ॥ निजपरनारी त्यागज करके ब्रह्मचारी 
रत टीधो ॥ खगादिक. याको फर पामी, निज कारज नवि सिधो ॥ 
समकित० ॥ ४ ॥ वाद्य क्रिया सव व्याग परिग्रह्‌, द्रव्यछ्िगि धर 
ठीनो ॥ देवच कहे या विधतो हरम वहुतवार्‌ कर लीनो ॥ 
समकित० ॥ ५ ॥ श्री समकरितनी सज्ज्ञाय संपूर्णं ॥ . 

प्रतिक्रमणक्तै सज्य । 

कर्‌ पडिकंमणो ाचछ्यं, दोय घडी डम क्ण ॥ खर रे ॥ परमव 
जातां जीवने, संवर सादं जाण ॥ रररे ॥ १॥ कर्‌ पडिकमणु 
सव्य ॥ ए आंकणी ॥ श्रीमुख वीर समुचरे, श्रेणिकराय प्रतिवोध ॥ 
स० ॥ ट खंडी सोना.तणी; दीये दिनप्रति दान ॥ ला०॥२॥ 
कर ॥ लख वरस लगते वली, एम दीये क्न्य अपार ॥ द° ॥ 
डक सामायिकनी तख; नावे तेह स्गार ॥ ख० ॥ २ ॥ कर० ॥ 
सामायिक चडविसस्थो, मं चदन दोय दोय वार्‌ ॥ लस रे ॥ त्रत 


` श्रीदंदण ऋषीजीकखी सञ्ख्याय । . ९ ९७५ ) 
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संमारो आपणां, ते सव कम निवार ॥ खर र॥ ९ ॥ कर०॥ कर्‌ 
कारस्समा शुम ध्यानथी, पच्चक्खाण सुं विचार ॥ खार रे॥ दोय 
संष्यायें ते वी, ये यरो अतिचार ॥ खर रे ॥ ५ ॥ कर० ॥ 
सामायिक परसादथी, खये अमर विमान ॥ लखा० ॥ धरमसिह 
मुनिवर कंडे, सुगति तणुं ए निधान ॥ टा< ॥ ६॥ कर० ॥ इति ॥ 
परतिक्रमण सिज्ज्ञाय संपूरणं ॥ 
श्री ठंदण @ऋषीजीकि सञ्जाय । 

ददण रिषजञीने चंदणा इ वारी ॥ उछ यणगाररे ॥ इं वारी 
खार ॥ अभिग्रह ङीधो एहवो ॥ हुं° ॥ च्च खद आहाररे ॥ 
हु० ॥ १॥ टं० ॥ नितप्रति छे मोचरी ॥ ह° ॥ न मिले खद्ध 
आहारे ॥ ह° ॥ मूर नले अगसृज्ञतो ॥ ह° ॥ पजर कीषो गात्रे ॥ 
ह° ॥२। ६० ॥ हरि पू शरीनेमिने ॥ हं ० ॥ सुनिवर्‌ सहस आदाररे ॥ 
हु० ॥ उ्रष्टो कुण पढम ॥ हं ०॥ स्ने कटो विचारे ॥ हुं ॥ ट ० ॥२॥ 
टटण अधिको दाखियो ॥ ह° ॥ श्रीखुल नेमि जिणदरे ॥ इ०॥ प्ण 
उमा्ो वांदवा ॥ ह° ॥ धन जादव कुर्चेदरे ॥ ° ॥ ५ ॥ टं०॥ 
गलियां सुनिवर मिल्या ॥ ह° ॥ वाचा कृप्णनरेसर ॥ ई° ॥ विनी 
मिथ्या देखने ॥ ह° ॥ आण्यो मावविसेसरे ॥ हं ° ॥ ५ ॥ ८० ॥ 
यच ध्र यायो साधूजी ॥ ह° ॥ ल्यो मोढक ठै डरे ॥ ई° ॥ 
मुनिवर विहरीने पांशुच्या ॥ ह° ॥ जावा प्रसुजीने फसरे ॥ ह° ॥ 
॥ ६ ॥ दं० ] सुज्ञ रुच्यै मोदक सिल्या ॥ ई° ॥ कहने उुमे 
छृपारूरे ॥ ह° ॥ रन्धि नदी वलस ताहरी ॥ ° ॥ श्रीपति 
रन्धि निहार ॥ ह° ॥ ७ ॥ ६० ॥ ए ठेवा जुयतो नदीं ॥ ^ ॥ 
चास्या परटवा काजरे ॥ इ० ॥ ईटनी नाद जादे ॥ ई° ॥ चर 


( ४७६ ) । अरणकसुनिकी सज्साय । 
करम समाजरे ॥ ह° ॥ ८ ॥ ६० ॥ आणी सुधी भावना, प्य ` 
केवर नाणरे ॥ ह° ॥ ठंडणरिषि सुगते गया. ॥ ह° ॥ कटै . 


जिनहषं सुजाणरे ॥ इ० ॥ < ॥ ० ॥ इति ॥ 

अरणकसुनिकी सज्छाय ॥ 
अरणक मुनिवर चास्या गोचरी । तडकै दाञ्चे सीसोजी । पाय 
उभरांणारे वे परजके । तन सुकुमार सुनीसो नी ॥ १ ॥ अ० ॥ 
मुख कमखणोरे माख्ती एरच्युं । उमो गोखने हेटोजी । खरे दुष- ` 
हुररे दीठो एकलो । मोदी माननी मीटोजी ॥' २ ॥ अ० ॥ वयण ` 
रंगीठीरे नयणे विधियो । ऋषी भभ्यो तिण वारो जी । दासीने कटै ` 
जाय उतावटी । ऋषी तेडी धेर आणो जी ॥ ३ ॥ अ० ॥ पावन 
कीजे रिषि घर आंगणो । वहिरो मोदक सारो जी । नव जीवन रस काया 
कोड्‌ दहो । सफल करो अवतारो जी ॥ ४ ॥ अ० ॥ चद्रवदनीरे 
चारित्र चूक्रभ्यो । दुख विकते दिन रातो जी । इक दिन गोखे रमतो 
सोगे । तव दीरी निज मातो जी ॥ ५ ॥ अ० ॥ अरणक अरणक 
करती माय फिर । गल्यि गकि म्ञासे जी । करं किण दीटोरे 
माहे अरणो । पृष्ठे सेक हजारो जी ॥ ६ ॥ अ० ॥ उतरी तिदांथीरे 
जननी पाय नम्यो } ` मनम राज्यो तिवारोजी । धिग धिमू पापी रे 
माहरा जीवने. । एहम अकारज कीघो जी ॥ ७ ॥ अ० ॥ सगन 
` - धुखंती रे सील उपरे । अरणक जणसण कीथो जी । समयघुंद्र कटे 
धन ते सुनिवद्ध ¡ मनवंछित फर सीधोजी ॥ ८ ॥ अ० ॥ इति ॥ 


र आओ भरतचक्रवत्तिकी सज्खाय ॥ 
` भरृतंनी सनदी वैरागी । मनहीमे वैरागी । मरतजी म० ॥ टेक ॥ 


+५-^९. 





षद. ( ४७७ ) 


` सहस बत्तीस सुगख्वद्ध राजा । सेवा करे बडभागी । चसह सहस अंति- 

वउर जाके । तोदी न हुवा अनुरागी । भरतजी मनहीमे वैरागी ॥ भर० 

 ॥-१ ॥ लख चोरासी तुरंगम जाके ! छलनं कोड हे पागी । सख 
चोरासी गजयस्थ सोहिये । सुरता धरम सुं छागी ॥ भर० ॥ २॥ 
च्यार कोड मण अन्नज उपडे । ठंण दश सख मण लगे । तीन 
कोड गोकु नित दृक्चे ! एक कोडी दख्सागे ॥ भर० ॥ २ 1 सहस 
वततीस देस वडभागी ! यट सरभके त्यागी । छनं कोड गांमके 
अधिपति । तोही न हुआ अनुरागी 1 भर० ॥ ¢ ॥ नव निषि रतनं 
, चउगडा वाजे ! मन चिता सरव खगी । कनक कीरत स॒निवर 
वेदतहे । दीजे -सुमति मे मांगी ॥ भर० ॥ ५ ॥ इति ॥ 


पद (राग मारको । ) 


` पूरव पुण्य उदय करी चेतन, नीका नरभव पायारे ॥ पू०॥ आकणी ॥ 
दीनानाथ दयार दयानिधि, दुरम अधिकं वतायारे ॥ दर दतं 
दोहिला, नरभव, उत्तराध्ययने गायरे ॥ पू० ॥ १ ॥ अवसर पाय 
विषय रस राचत, तेतो मूढ कहायारे ॥ काग उदावण काज विम 
जिम, डार मणि पछतायारे ॥ पू० ॥ २ ॥ नदी घार पाखान न्याय 
कर, अद्धैवार तो आयारे ॥ अर्ध सुगम आगरः रदी तिनकू, जिन 
कट मोह घटायारे ॥ पू० ॥ ३ ॥ चेतन चार गतिम निश्च, मोक्षद्वार 
९ कायारे ॥ करत कामना सूर्‌ पण याकी, जिनकर अनगेर मायारे 
॥ प्‌०॥ ४ ॥ रोहण गिरि जिम रतनखाण तिम, गुण सहु यर्म 
समायारे | महिमा सुखथी वरणत्त जाकी, सुरपति मन दोकायारे ॥ प° 
॥ ५॥ क्स्पदृक्ष सम संयम केरी, अति शीतर जिदं डाफरे ॥ चरण 
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करण गुण धरण महासुनि, मधुकर मन रोमायारे ॥ पू० ॥ ६॥.या 
तन विण तिहुँ कार कृदो किन, साचा सुख निपजायारे ॥ अवसर ` 
पायन मत चूक चिदानद्‌, सद्ुरु यू दरसायारे ॥ पू ॥ ७॥ इति ॥ 


आप खभावकी सञ्साय। 


आप खभावमां रे, अवधू सदा मगनमे रहना ॥ जगतजीव है 
कमाधीना, अचरिन कच्छुअन ठीना ॥ आ० ॥ १ ॥ तुम नही केरा 
कोड नदी तेरा; क्या करे मेरामेरा॥ तेराहेसो तेरी पे, 
अवर स्वे जनेरा ॥ आ०॥२॥ वपु विनाद्ी;ः ठ अविनाशी, 
अव हे इनु विखसी ॥ वपुसंग जव दूर्‌ निकासी, तव तुम .दिवका 
वासी ॥ आ०॥३॥ रागने रीसां दोय खवीसा; ए तुम दुःखका 
दीसा ॥ जव तुम उनकुं दूरि करीषा, तवर तुम जगको ईसा ॥ आ० 
॥ ४ ॥ परकी आदा सदा निराया, ए हे जगजनयासा ॥ ते कारन - 
क्रो अभ्यासा, ख्टो सदा सुखवासरा 1 आ० ॥ ५॥ कवदीक काजी 
कवटीक . पाजी, कवहीक इवा अप्राजी ॥ . कवदीक जगम कीर्ती 
गाजी, सव पुद्रस्की चाजी ॥ आ० ॥ ६ ॥ शुध उपयोग ने समता- 
धारी, ज्ञान ध्यान मनोहारी ॥ कर्मकरंकुं दूर्‌ निवारी, जीव वरे 


दिवनारी ॥ आ० ॥ ७1 इति ॥ 


(1 त तं स्‌ ॥ | 
| | ॥ इति सविधि -पंचप्रतिक्रमणं समाप्तम्‌ ॥ ` 


क प्य कक) 
प प 9 द प च 9 सथ्य 
दि कि निभि क सय 











 पड9 
[1 
०६४५ ० 
` ५/3 ५४ 
६६ १. 
‰६।३ धट 
1/3 ०६ 


6 भट 


४६ ०६ 
६/3 ण्ट 
29६13 ०५ 


1६॥६ ०४ 


- क्च 5) 
< ०० 


^ ¬2115 8 ०४ 
^ >} ० 
¢ >) 8 ह 
“> 13 87 
८८ २।।६४ ५४ 
८८ ` 12 } 

८८ 12 ० 
५ &)& ण 
^ 1 छ 


1६} ०6 यः 21 6) 


अ. (5१०६४ 
4 | 3929 
त 
21५ 132); 
+3=५ 31612 
५०५ | + 
१ 1२213 ६६ 
12५ | ` ५८ 
1 | 851४ 
~~ 28152 
1511६] | 125४६ 
21 | २8९ 
५४५६ 











“ {>८१६ 
८८ "१ ८£४ 


८ ६१२ 


८८ ` युटि 


४६ ] १ छ 


८६ १.4९. [12 
६८ ५९४ 

८ 

ˆ +> २५ | 
«५ . £ | 


५ 1९२५२) 


५ 1४12 


11> | 1151915 


| 

ध्यु | 
1.1.) 
पेरहनदयु , 
1४ | 
परल | 
12010 
०६१५६ 
११५ 
112८8 
11. 
\१.१। ८१] 





४1). 
1१८1 =. 
५ ~. 
> 
12128} & ०2 
८) क. 

४६ 22 
१५१ ल= 6. 
11 ४४ 

१०१५8 ४६ | 
०४२}६ 8 


(१०१९४ ६६ 


1०४ | ४६१४६ ४३ 


ऊुभस्यापना - स्तवन | ४८१ 


~~~~~~~-~-~~~---~-^~~~^~~-~ 





म~~~ ~~~ ~ 





~~~ 


श्री मंगर चार । 


कीजे मंगर चार, आज चरनाध पधाया । 

पटे मगर प्रखजीने पू, घसी केखर घनसार॥आाज.॥ 

वीजे मंगल अगर उखेवुं, कंठ थद पलटार ॥आज.॥ 

चीजे संगर आरती उतारू, धट वजालुं रणक्रार॥ अगज.॥ 

चोथे मंगल परु गुण गाऊ, नादं थड़ धडकार ॥ आज.॥ 

“रूपचंद""कटे नाथ निरंजन.चरणकमल विद्र साज. 
1} इति |) 





ङुभस्यापना - स्तवन । 

आज आपे चारो सजनि, श्री जिन - मदर जदये । 
श्री जिन -म॑दिर जश्ये, वेहनी ठावणा कर्रानि करीयेरे ॥आज।टेरा॥ 
निरुछन धट राते वर्णै, पक्व सुधारे ठीने। 
तेहना उपर आटे मगर, करतां चित्र ठिखी जेरे ॥ आज ०॥१॥ 
तेहनी कंठे डाम समूखो, ऋद्धि बृद्धि संघाते। 
गेचा सूत्रे ताणी बांधे विधि कारक विधि साधे रे ॥ जज०।॥२॥ 
मत्र सहित खस्िक ऊुकुमनो, तेहनी मध्ये कीजे । 
पच रतन ने पुगी ङपक सम चतुरस टविजे रे ॥ आज०॥३॥ 
अटोत्तणशत एूपक ज सू, महोच्छवनु जल मेखो 1 

`, १वधैमान सुरीसर, भाखे, तीथं जर वहु मेरो रे ॥ आज ०॥४॥ 
ते जरु ठेई सोह सुतवती नवपद्‌ मत्र सेभारे | 
थिर सासं कमक करी जरने, पुरे अक्षय धारे रे ॥ जाज०॥५५ 


, ३१ 


०  ऊमश्थापना -स्तवन |. ` 


~~~ 





पीताम्बर बहु मूं ठाकी, फुरु माख-पहंरावो । ह 
तेनी ऊपर श्रीफरु थापो, मंगर गीत गवावोरे ॥ जज ०॥६॥ 
सुन्दर सालनो साथियो पूरी, थापो षर श्युभ दिवसे! .  , ` 
चार सरावखा जुघारा केरा, थापो चह विधिसे रे ॥ आजन०॥७] . 
जिन पडी माने जमणी पासे, दीपक युत घट धारो | 
कुम्भ चक्र नक्षत्र मेजो, तो सवि अद्य जनि वारो रे॥आज०॥८॥ . ` 
खार अटोत्तरी विव प्रवेरो, विव प्रतिष्ठा होवे । 
एकरणीमां मगर रूपी, कुम्भ खापन धुरी जोवेरे ॥ आज ०॥९॥ 
दीप अखंड ने धूप त्रिकाल, साते सरण गणीये । | 
सके जिने सी ऋतुवंती, तास दृष्टी अव गणीयेरे अज ०।॥१०॥ 
मह्ीवीर नेमिसर राजु, तास तवन नवी मणीये । 
उपसगांदिक भावना ली, मंगर गीतने थुणियेरे ॥जाज०॥११॥ ` 
नर नारी ने उष्टसित सावे, तांवूलादीक दीजे | . ` 
ते दीन थी मंडी ने दस दिनः रघु सात्र नित कीजेरे ॥ आज ॥१२॥ . 
खुशारशादे दरखे कीधी, पहे दिन ये करणी । 
करीये विधि योगे जिम वरये, रंगे जिम दििवधरणी रे ॥ आज १३॥ 
|  ॥ इति ॥ - 


` नोटरः--यह दुभस्थापना स्तवनप्रतिष्टा वरर मं कंसघ्यापना के 
समय गमनिका श्रीरंग विजय जी क्रत प्रतिष्ठा कत्प 


स्न हार ३ दइ उद्धत ह) 
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प्रुको पोंखणेका स्तचन । 
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॥ अथं प्रस्ुको पोंखणेका स्तवन ॥ 
( तर्ज -कव्वराटी ) 

प्रु को पोखती भवे, सुहागन नारी हर्लपे । 

मनोगत भावना सुन्दर अध्यातम भाव दिखलवे ॥ प्रसु °| (टेक ). 
समय श्री आदि जिन खामी, ख्य के देवी इन्द्राणी । 

चिधिसे पोंखती प्रमु को, चला व्यवहार वो धवि ॥'्रस॥१॥ 
उखक मूसरः मधानी त्राक, श्ुसरी पचमी कदीये । 

रालाका ककती चारों, दिशा मे भावना भवे ॥ प्र०॥२॥ 
उखल सुसर के मिटने से, व्रीही से होत है चाव ! 

गया छिर्का मिटा अंकुर, न फिर पेदा कमी धावे ॥ प्र ०।३॥ 
अनादी जीव कर्मके, फसा है गाढ़ वंधन मे। 

क्रिया जर ज्ञान मिलने से, निजातम रूप को पवे॥ प्र०॥९।॥ 
मघानी घूमती दधि म॑, प्रकट करती दे माखन को । 

मावना रीर तप दाने निदा्नद रूप उपवे ॥ प्रनाप्पा 
त्राक से सुत दोतादे, सुत से अंग है ढकता। 

द्ध मन इंद्रि वस करके, चीर गुण ज्ञान निपजवे ॥ प्र०॥६]] 
कमुसरी धार घोरी हो, जगत खेती वचा ठेता। 

धरम धोरी वनी आतम, खपर आनन्द प्रकटे ॥ प्र०।॥७\। 

शलाका समगति चारों म, फिरता दुःख पत्त दं । 

कती क्रोध, माया, मान, लोभ को फि्‌ न जग आवे १०॥८॥ 
आतमाराम जवर प्रगे, अत्तमाराम है होता । 

आतम रश्मी प्रस चेतन "वहम" मन दर्पं नहीं मवि 1४०॥९॥ 

॥ इति ॥ 


नोटः-- यद्‌ तवन परति क रमय दटसा य । 


४८४ भी  यदंध्रिनामक धु । 





॥ आरी आदीद्वर भगवान की आरती ॥ 
अपछरा करती आरती जिन गे, शां रे जिन आगे रे जि०। 
हारे एतो अविचल सुखडां मागे हां रे नामिनेदन पास अ०॥१॥ 
ता येह नाटक नाचती पाय ठमके, हां रे देय चरणो स्र स्लमके, 
हां रे सोवन घुघरी घमके, हां रे ठेती फुदडी वार | अ० ॥२॥ 
तारु मदग ने वासी उफ वीणा, हांरेरुडा गार्वेत्ती खर द्चीणा, 
हां रे मधुर सुरार नयणा, हां रे जोति युखड्धं निहाह अ०॥ ३ ॥ 
धन्य मरुदेवा मातने प्रमु जाया, हां रे तेरी केचन वरणी काया, 
ह्रेते प्रू प्ये पय; डां रे देख्यो ठोचे देदार ॥ अ ०॥%॥ 
प्राणजीवन परमेश्वर प्रथु प्ये, हां रेप्रसु सेवक हुं इं ताये, 
हां रे भवोभवना दुःख्डा वरो; . दा रे ठुम दीनदयाट ॥ स० ॥५॥ 
सेवक जाणी आपनो चित्त धरजो, हां रे मोरी आपदा सधी हरजोः 
हां रे “सुनिमाणेक'” खखियो करज, हां रे जानी पोतानो वाल ॥ अ ०६ 
यदंधिनामक धुरर । 
यदंग्निनमनादेव, देहिनः संति खथिताः । तसे नमोश्स्वु वीराय; 
सर्वविघ्रविधातिने ॥ १ ॥ सुरपतिनतचरणयुगान्‌.; नामेयजिनादि- 
जिनपतीन्नौमि । यद्वचनपारनपरा, जजर ददतु दुःखेभ्यः ॥ २ ॥ 
व्दति बृंदारुगणाग्रतो जिनाः; सदर्थतो यद्रचयंति सूत्रतः । गणाधि- 
पालीरथसमर्थनक्षणे, तदंगिनामस्तु मतं नु सक्ते ॥ ३॥ शक्रः सुरा- 
ुरवैरः सह देवताभिः, सर्मनशापनटखाय ससुयतामिः । श्रीवद्धेमान- 
-जिनदनत्तमतप्रदृ्ान्‌, भयान्‌ जनानवतु नित्यममगकेभ्यः ॥४॥ इति ॥ 
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